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(2 > प्रस्तावना 


A 9 


बड़े खेद को वात हे कि हमारे meaai 
पहिले तो किसी खतुरता और gU के फाम ' . 
: में हाथ दी ag डालते, ओर अगर डालते सी हैं 
तो काम को इस ढंग से करते हैं कि जिससे न 
तो उन्हे आनन्द आता हे ओर न दूखरों को ही 
देख कर प्रसन्नता होती है । 

बहुत दिनों से हमारा fra पक Ost 
पुस्तक तैयार करने का था जिसे पढ़ लोगों को 
'फुरती और चतुरता वढे शर जिससे लोगों का ' 
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सनोरंजन भी at | जिसमे दिल वहलाच की 
ऐसी सामग्री हो जो खेल के रूप मे सर्वसाधारण 
को पसन्द आये । यद्यपि शतरंज amia चतुरङ्ग 
के खेल मे जितनी बुद्धि ओर चतुरता लगती हे 
उतनी और किसी खेल मे नहीं लगती, तथापि शत- 
रञ्ज एक ऐसा खेल है जा WE ही गंभीर ओर कुछ 
शुष्क भी कहा जा सकता हे | यद्यपि उसमे बुद्धि- 
मानी ओर चतुरता लगती हे, पर चह इतनी 
अधिक मात्रा में कि वह उस खेल को मनोरंजन 
की सामग्री बनाने की अपेक्षा एक तरह का UD 
बना देती हे, और उसके खेलने वाले उससे | 
अपना दिलवहलाच करना ता दूर रहा एक प्रकार 9 
की चिन्ता में दच जाते हें । ताशमें यह बात | 
नहीं =| | | 
यहां जो खेल दिये जा रहे हैं, ये बड़े ही 
सनोरंजक हैं, ओर देखने वालों को इतने विलक्षण | 
जान vet कि वे amit कि खेल दिखाने चाला | 
कुछ जादू जानता है | पर इन खेलो का जादू से कोई | 
भी सम्बन्ध नहीं हे । कोतूहलोत्पाद होने पर भी 
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ये केवल हाथ की सफाई, प्रचीणता और बुद्धि- x 
मानी के काम हें । इन्हें देख वड़े बड़े होशियार 
आश्‍चर्य मे आ जायंगे और उनकी समक में आ 
जायगा कि साधारण मनुष्य की माया से जब 
लोग घबड़ा कर aga AW जाते हैं तो उस 
सर्वशक्तिमान परमेश्वर की असीम माया के 
फेर में पड़ लोगों का चक्कर में पड़ना ओर 
ताज्जुब में आना आश्‍चर्य नहीं है। यहां जो खेल 
लिखे जाते हैं वे सभी साध्य हैं, उनमें कोई भी 
असंभव नहीं हे। आवश्यकता हे केवल थोडे 
अभ्यास की । अभ्यास करने से ये सभी खेल 
आपके लिये सरल हो जायंगे और इन्हे दिखला 
कर आप लोगो को ताज्जुव में डाल सकेंगे | 

आप एक ही दो दफे इन Geil को करने का 
उद्योग कर के यदि सफलता न Ws तो घबड़ा न 
जायं | धीरे घीरे अभ्यास करते जायं। आप को 
सफलता मिलेगी | 
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पहिला परिच्छेद: 
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२-एक खेल को वार चार न दिखलाइये। 


€: ` a a 
३-खेल दिखाने के समय खुप न रहिये, कुछ 
^ कहते जाइये, जिससे देखने बालो की सावधानी 
से बाधा पड़े | 


४-ताशो को काटने या उलट GUT करने 
आदि के समय उनकी Ait न देखिये। उससे प्राय: 
सभा की दृष्टि उधर ही जा पड़ेगी ओर आप की 
कार्रवाई लोग जान AAT | 


-— 
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५-खेल करने के पहिले जहां तक संभव हो 
पहिले से यह न बता देना चाहिये कि हम अमुक 
खेल करगे | बिना बताये ही करना आरंभ कर 
देना चाहिये । पहिले से कह देने से लोग अधिक 
सावधान हो जायंगे और संभव है श्राप की 
चतुरता समक जायं | 


६-एक ही खेल को वार वार दिखाना पडे 
तो भिन्न faa उपायो से उसे दिखाना चाहिये | 
एक ही तरकीव से चार वार दखाने से लोग 
समभ जायंगे | 


A ७-अपने खेल के ताशा दूसरों के हाथ में न देना 
चाहिये | और यदि देनाही आवश्यक हो तो 
बहुत थोड़ी देर उनके हाथ मे रहने देना चाड़िये। 


८-अच्छी तरह पहिले अभ्यास किये बिना 
कोई खेल दूसरो को न दिखलाइये । 


६-किसी qe को अथवा किसी लड़के को 
ताश का कोई खेल न सिखलाइये | अपनी वेवकूफी 


R 
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से वह सभी पर उस खेल को करने का भेद प्रगट 
कर देगा । 


१०-खेल करते वक्त मोका पड़ने पर लोगों 
का ध्यान अपनी ओर से हटाने के लिये कूठ सूठ 
ही किसी मंत्र का पढ़ना चाहिये | अथवा देखने 
वालों से कोई गिनती या किसी फूल का नाम 
कहलचाना चाहिये | z 


११-एक छोटी सी हाथ भर की सुन्दर रंगी 
NL हुई छड़ी अपने पास रखनी चाहिये, जिसको 
'मंत्र की छड़ी? के नाम से पुकारना चाहिये। किसी 
आश्चर्यजनक खेल को करते वक्त ताश को बीच 
बीच मे इस छड़ी से छू देना चाहिये | 
s इस पुस्तक A आगे aga से शब्द UU 
आचंगे जिनका तात्पर्य अभी से समक लेना 
बहुत siaa होगा, औरं उससे आपको खेलों के 
amri में सुविधा: पड़ेगी | पाठकों को उचित हे 
कि जहां कहीं आगे लिखे हुये शब्दों का प्रयोग 
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हो उसका नीचे लिखा हुआ अर्थ समभा ओर उसी 
के अनुसार कास कर । यदि चे ऐसो न करगे तो 
Co उनके किये खेल ठीक न उत्तरंगे | यह न सोचना 
Wea कि भला काउना फेटना आदि ऐसी 
साधारण बात कोन नहीं IAAT! ये तो सभी 
को सालस हैं । साधारण होने पर भा इनके ढंग 
(x तरीकों में छन्तर हे, हर उस अन्तर ओर 
उन तरीक्का का पाठकों को RA से समक 
जया TTS | 


zi 
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दूसरा परिच्छेद 
तारों को कारना 


गड्डी में. से कुछ ताशों को नीचे से ऊपर और 
ऊपर से नीचे रखने को काटना कहते हें । खेल 
करने चाले को काटना इस तरकीब से चाहिये 
कि उससे ताशों का क्रम न fans | नीचे के कुछ 
तारा ऊपर आर ऊपर के कुछ ताश नीचे तो 
अवश्य ही चले आचंगे पर उससे Uu गड़ी 
का क्रस न विगड़ेगा और उन खेला के करने मे 
कदापि चाश्वा न पड़ेगी जो यहां लिखे जायंगे | 


ताशा को ASAT 
ताशा को ऊपर या नीचे से उठा कर वीच 
मे रखने या बीच मे से निकाल के ऊपर अथवा 
u 


E" 
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नीचे रखने को GEA कहते हैं । इसमे ताशा का 
क्रम चिगड़ जाता = | 

पास करना 
किसी पहिचानी हुई ताश को जड़ी की 
aa ताशों के ऊपर लाना पास करना Fg- 
लाता = | 
दिखौञ्रा फॅट 
देखने वालों की दृष्टि मं तो ताश फे zr au 
पर वस्तुत: अपनी जानी हुई ताश किसी गड़बड़ 
मे न पड़े तो उस उलट पलट करने को fects 
फेट कहते हैं | 
अंटियाना < 


किसी प्रकार सभो की आंख बचा कर 
किसी एक ताश या कई ताशों को गड्डी मे से 
अलग कर हथेली में छिपा लेने का अंटियाना कहते 
हैं । इसमें खेल करने वाले को अच्छा अभ्यास 
होना चाहिये । 


AN 
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लाशकी तुकपचासा 


पास करने की रोति 





jaa नंबर s. 
Ls ताश की TST बाये' हाथ की हथेली पर 
रख के आधे ताश दाहिने हाथ से उठा लीजिये 
Atl वाये' हाथ पर जो ताश बचे' उनके ऊपर 
क पहिचाना हुआ ताश रखचा लीजिये । फिर दाहिने 
दाथ चाले ताशो को चाये हाथ. के ताशा पर 
रखिये। पर यहाँ पर आपको थोड़ी चतुरता 
करनी पड़ेगी | जिस समय वाये हाथ के ताशा पर 
दाहिने हाथ के ताश रखने लगिये उसी समय 
वाये हाथ के ताशो पर बाय ही हाथ की छोडी 
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[कनिष्ठा] उंगली रख लीजिये ओर 'फिर उस 
उ'गली पर दाहिने हाथ के ताश रख दोजिये | 
इस समय वाय आर दाहिने हाथ के ताशा को 
अलग करने वाली आपकी कनिष्ठा उ'गली होगी, 
जैसा क्रि faa do १ में हे अव अत्यन्त चतुरता 
से दाहिने हाथ के xim और बिचली उ'गलो से 
पकड़ के बाय हाथ चाले ताशों को दाहिने हाथ 
वाले ताशा के ऊपर रख लीजिये | उससे आपका 
पृहिचाना हुआ ताश सवके ऊपर आ जायगा | 
शोर फिर आप अपनी Saw को बाहर खींच : 
लीजिये | अब ताशा को पूरी गड़ो आपके वाय 
हाथ में हो गई । उसमे वीच में से ताशं निकाल 
निकाल के पीछे रखते जाइये जिसमे लोग समक 
कि आप फे” रहे हैं, पर असल मं तो आप की 
पहिचानी ताश सव ताशा के ऊपर ही है। उसे आप 
जिस तरीके से चाह लोगों को दिखला सकते हैं | 
दिखोए फॅट की रीति 
पहिले पहिचाने हुये ताश को पास करके 
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सव से ऊपर ले जाइये इसके वाद्‌ गड़ी का दाहिने 
हाथ में लेके नीच के पांच पांच सात सात ताश 
वायं हाथ मं रखते जाइय आर इसके वाद सब से 
ऊपर जो आप की पहिचानो हुईं ताश हे उसे गड्डी 
मं सब से नीचे रख लीजिये | 
इसके वाद्‌ WE का वायं हाथ में लीजिये और 
पहिले की तरह पांच पांच सात सात ताश दाहिने 
हाथ भ रखते हुये अन्त की पहिचानी हुई ताश को 
गड़ो में सव से ऊपर रख दीजिये | 
: इस तरह के जार पांच वार के फट में यद्यपि 
आपंकी पहिचानी हुई ताश सब सेऊरर या सच a 
नीचे इन्हीं Stat जगहों मे से कहीं रहेगी पर लोग 
- यह TAA सफ गे ओर जानेंगे कि आप ने ताश 
को अच्छी तरह Hz दिया = | 
यहां तक खेला का करने के कुछ साधारण 
नियम बता कर अब हम असल खेला की ओर 
झुकते हैं । 
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पहिला खेल 


गड्डी में से इकके से बादशाह तक तेरह ताश 
निकाल Wiss | इससे गुलाम को ग्यारह, मेस 
को बारह ओर बादशाह को ALS समकना चाहिये। 

फिर उन ताशो को छा करके जमीन पर गोला- 

कार एक के बाद एक रख दीजिये [ चित्र नं० २ 
देखिये ] यह आवश्यक agi है कि सब ताशा AA 

ही से लगे ati किसी ताश के बाद कोई ताशा 
«weet जा सकती dp पर कौन ताश wai हे इस 
का ध्यान खेल दिखाने घाले को होना वाहिले] 
उत्तम होगा छि तेरी ताशे पत्नी सबब खेल की पहेली 

= के BAA लगाई जायं | वैसा होने से कोई कुछ 
सन्देह न कर सकेगा। तेरह साशा को अमीन 
पर रख कर आप सन्त्र की छुड़ी हाथ में लीजिये 
ओर user से कहिये क्रि आए लोग किसी 
शिनती का ताश सन में विचार लीजिये और में 
इस मन्त्र की छड़ी से भिन्न fara ताशो एर एक 
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एक चोट मारता जाता हे | आप के सन के ताशा 
की जो गिनती हो उसके छागे से इन Brat को 
गिनियेगा। जिस ताश पर मेरे चोट की इक्कोसचां 
गिनती पूरी हो चही आपका चिच्चारा हुआ ताश 
होगा | दर्शकों के स्वीकार करने पर आप खेल नीचे 
लिखे नियम के अनुसार करके दिखा दीजिये i 
जहां HAA चोट पड़ेगी वहीं दर्शकों का सोचा 
हुआ ताश निक नेगा | इस खेल को दो तीन वार 
करिये तो भी कोई हज नहीं | 


नियम 


तेरह ताश जो जमीन पर miU var हुये हो 
उनमे यह aaga जानना चाहिये कि कोन ताश 

e À € nw a e oe x, 
कहां हे फिर दर्शकों के कोई ताशा मन मे सोच 
>», t€ ~ णी >e 
लेने पर सात wir तो आप जिन ताशो पर चाहें 
दे । आठवीं चोट तेरह पर ओर नवीं चोट वारह 
पर पड़नी चाहिये | योहीं उतरते उतरते नीचे 
कुम से चले आइये तो चीसवी चोट एक पर 
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पड़ेगी | इस रीति से लोगों के विचारे हुये amit 
पर इक्कोसवी चोट पड़ती चली जायगी। 


उदाहरण 


जैसे किसी ने बारह मन a लिया तो उसे 
तेरह से गिनना चाहिये | सात चाट तो जहां चाहे 
दी जा सकती हैं | सात चोटो को बारह में जोड़ 
देने से उन्नीस हुआ । पहिले लिखे अनुसार 
वीसवीं चोट तेरह पर पड़ेगी और इक्कीसवी 
चोट वारह पर पड़ेगी, जो दशक का विचारा 
हुआ ताश है। इक्कीसचीं चोट पड़ने पर दर्शक 
स्वयं ही कहेगा बस । वही इक्कीसर्वीं चोट चाली 
ताश उसकी सोची हुई ताश होगी | उस ताश 
को उठा के आप उसे दिखला दीजिये । 


दूसरा खेल 


काटे हुए ताश की गड्डी सें से जब कोई 
दर्शेक थोड़े बहुत ताशों को हाथ में उटा ले तो 
१३ 
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यह बता देना कि उठाये हुये ताश सम हैं 

या विपम, अर्थात्‌ जूस हैं या ताक 

तार्शा की Wet इस क्रम से लगी रहनी 
चाहिये कि एक ताश लाल हो दूसरा काला हो, 
तीसरा लाल हो चौथा काला हो | अर्थात्‌ दो लाल 
या दो काले ताश पास ही पास न रहने 
चाहिये । अब जमीन पर ताशा का ढेर रखते 
समय आप शुपचाप देख लीजिये कि सब से 
नीचे का ताश लाल है या काला | मान लीजिये 
कि बड लाल EQ जब दर्शक कुछ ताशा को 
गड्डी में से हाथ में उठा ले तो आप उससे यह 
कट के ताशों को ले लीजिये कि “हस amit के 
बोक से देख वता देते हैं कि ये जूस हैं या p 
ताक 1? जब वह . उठाये हुये amit को दे दे तो 
आप धीरे से सव से नीचे का ताश देख लीजिये। 
यदि वह लाल हो तो उठाये हुये ताश सम अर्थात्‌ 
जूस रहेंगे ओर यदि वह काला हो तो चे ताश 
विषम अर्थात्‌ ताक cad | आप ऐसा ही उससे 
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कह दीजिये | इसके विपरीत अगर गड़ी का 
सब से नीचे वाला ताश काला रहेगा तो उठाये 
'हुये ताशो के नीचे काला ताश होने से घे सम 
अर्थात्‌ जूस होंगे ओर लाल होने से ताक 
होगे | 


तीसरा खेल 


उनचास ताशों में से यदि किसी ने कोइ ताश 
: मन में विचार fear हो तो उस ताश 
को बता देने की युक्ति 


गड़ी मे से उनचास ताश निकाल लीजिये 
ओर सात सात सीधे amit की सात आड़ी 
पंक्तियं जमीन पर fag जाइये। अब दर्शकों 
से कहिये कि उन उनचास ast में से किसी 
एक ताश को मन में याद कर लें। जब वे एक 
ताश मन में विचार लं तो उनसे पूछिये कि उन- 
का ताश उन सात आड़ी पंक्तियो में से किस 


१५ 


| CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 
| | 


CC-0. Swami Atmanand Giri MELDE Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 
ताशकातुकपचासा 


पंक्ति में हे जब चे किसी पंक्ति a aa तो उस 
पंक्ति का कोई एक ताश आप मन A याद कर 
सी जिये | 

यह आप का मन्त्र का ताश हुआ। अच 
आप नीचे की सातचों पंक्ति के अन्तिम ताश से 
खड़ी रेखा में ताशा को उठाना आरंभ कीजिये | 
जव पहिली खड़ी पंक्ति के सव ताश उठ जायं 
तो नोचे से ही दूसरी खड़ी पंक्ति scm | 
यो ही जव सातों खड़ी पंक्तियां उठ जायं तो 
ताशा को 'काटः डालिये ओर तब फिर पहिले d 
ही की तरह सात आड़ी पंक्तियां बिछा जाइये। 
अब जो ताश पहिले आड़ी पंक्ति मे थे वे सब अब 
खड़ी पंक्ति मे हो जायंगे | इसके बाद दर्शकों से 
पूछिये कि आप का ताश अब किस पंक्ति में है। 
जब चे aad तो आप अपने मन्त्र के ताश को 
उनमे से खोज के मन ही मन याद्‌ कर लीजिये। 
आर उससे खड़ी लकीर में ऊपर नीचे gia 
दौड़ाइये । जव उस श्राड़ी लकीर तक पहुंचिये 
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जिसमे कि उसने अपना ताश बताया है तो उसी 
ताश को उसमे से उठा के उन्हे दिखा दीजिये। 
वही उनका पहिचाना हुआ ताश होगा | 


उदाहरण 


» 


मान लीजिये आपने Sara ताशी को नीचे 
लिखे प्रकार से सजाया :-- 


q 3 2 ४ 4 g ७ 
८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 
१७५ १६ १७ १८ १९ २० २१ 


२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ 
२९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ 
«^ 38 ३७ ३८ ३९ ४० ७३१ ४२ 
४२३ v9 उ ४६ 9७ 3८ ४९ 


किसी ने जैसे नम्बर ४५ का ताश मन में 
सोच लिया | तो यह ताश ऊपर से सातवीं लाइन 
मे आवेगा | इस लाइन का कोई एक ताश आप ` 
याद्‌ कर लीजिये | आपने मान लीजिये तँतालिस 
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नम्बर याद कर लिया | अच नम्वर उन्चास से 
खड़ी लाइन में उठाना आरम्भ कीजिये । उन्चास 
से सात तक 'उठा के फिर अड़तालीस से छः तक 
उठाइये ओर इसी तरह सब ताश उठा डालिये। 
उन्हे आड़ी लक्कीरों में फिर सरियाइयेगा ata 
ताशे इस प्रकार हो जायंगी | 


9 €. © २२ २९ ३६ ७४३ 

न्‌ ५९ १६ २३ ३० ३७ ३४ 

Be ¬ १.०. „~ - १७ २३ ३१ ३८ ९२५ 
४ १ १८ RY ३२ ३९ ४६ ; 
3 TREES २६ ३३ Vo ४७ 

5 ५१३7 २७० २७ ३४ ४१ Be : 
७ १४ २१ २८ ३५ ४२ ४९ 


Á 


जव आपने फिर पूछा कि आपका ताश अब 
कौन लाइन में हे तो fug दर्शक तीसरी 
लाइन AAA । आपका मम्त्र का ताश नम्बर ४३ 
पहिली लाइन में है । ओर तीसरी लाइन मं ४३ 
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के ठीक नीचे ४० नम्बर पड़ता है। आपने ४५ का 
ताश उठा के उन्हं दे दिया ओर कह दिया कि यही 
आपका ताश है D उन्चास ताशा की तरह यह 
खेल छत्तीस, Tala, सोलह, नो अथचा चार ताशा 
में भी हो सकता हे ओर आप एक एक वार 
में कई कई आदसियों के पहिचाने ताश वता 
सकते हैं । पर इसके लिये आपकी स्मरण शक्ति 
खूब अच्छी होनी चाहिये | 


" चोथा खेल 


-X 


ताशों को ऊपर !से सरकाते जाना । देखने 

सें वालों से जब कोडे चाहे आपको .रोक दे और तब 

जिस ताश पर उसने रोका उसको बता देना 
ताशा का मु'ह नीचे करके गड़ी अपने t 
हाथ से ले लीजिये ओर उसी समय anit 
की आंख बचा कर नीचे चाला ताश कोन हे 
यह देख लीजिये | इसके वाद दाहिने हाथ की 
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तीन उडंगलियं wet के नीचे शखिये ओर वायें 
हाथ के अंगूठे से amit को दाहिने हाथ मे 
सरकाते जाइये । पर इसी समय नीचे की 
ताश फो तनिक खा उन उ*गलियो से आगे 
बढ़ा लीजिये । जव कोई आपको रोके तो जहां 
तक ताशा दाहिने हाथ में खसका हो चुके उनको 
अलग कर लीजिये और साथ में नीचे के ताश 
को भी खींचते लाइये | अच उन ait को 
किसी के हाथ म॑ दे के आप वता सकते हैं 
कि नीचे कोन ताश हे, क्योकि चह आप पहिले on 
ही देख चुके हैं | 
पांचवां खेल 
मन में पहचाने हुये ताश को बता देने की 
: विचित्र रीति 
यह खेल जितने ताशा मे चाहे किया जा 


सकता हे, पर तेरह ताशो में करना ठीक होगा | 
तेरह ताश ले के उन्हे सीधे एक लाइन H बिछा 
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जाइये और दर्शकों से कहिये कि उनमे से किसी 
एक ताश को मन में विचार लं। पर चे इस बात 
को भी याद रक्ष्खं कि वह wear हुआ ताश 
शुरू से गिनती में Sai B इसके बाद आप उस 
पंक्ति के एहिले ताश को याद कर लीजिये । यह 
आप का सन्ञ का ताशा होगा । फिर उस सन्त्र के 
ताश की ओर से ऋारम्श कर के एक एक ताश को 
उठा के याये हाथ WA रखते जाइये | जब 
सब ताश वायें हाथ सें आ जायं तो उन्हे दशको सें 

> से किली से min wtf) ओर तव फिर उन 
Sts ताशों की ढेरी में से नीचे से एक एक ताश 
निकाल के उन्हं drat जमीन पर चिछा डालिये। 
तेरडा ताशी के fag जाने पर दर्शको स उस ताएा 
की गिनती पूछिये जो पहिली लाइन मं उन्हाने 
पहिचाना था । गिनती जान लेने पर अपने उस 
मन्त्र के ताशा से शिन के जो ताश पड़े उसे उठा 
लीजिये | बही दर्शकों का पहियाना हुआ ताश 
होगा | 
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मन्त्र के ताश से आरम्भ कर के गिनते 
समय यदि गिनती पूरी होने के पहिले ही पंक्ति 
समाप्त हो जाय तो आरम्भ के ताशो' से वाकी 
गिनती पूरी कर लेनी चाहिये। | 


छठवां खेल 


उलटे GS हुये ताशों-में से किसी एक पहिचानी 
हुई ताश को बता देना 


यह खेल भी जितने ताशा में याहे किया जा 

सकता हे | पर तेरह ताशा में करना अच्छा होगा। 

पहिले तेरह ताशा को स्वयं Hz के या दूसरों से - 

Aza के उलटे जमीन पर चिछा दीजिये, लेकिन - 
किसी एक ताश पर ऐसा निशान रखिये कि आप 

ही-उखे पहिचान सक, दूसरा कोई न जान सके। 

इसके बाद ताशों में थोड़ा हेर फेर कर के मन्त्र के 

पहिचाने हुये ताश को सब ताशा के smen में 

कर दीजिये । ओर फिर wien खेल की तरह 


RR 
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उठाना काटना चिछाना आदि कर के लोगो की 
पहिचानी हुई ताश बता दीजिये | 
यदि पहिचानी हुई ताश और ताशी के 
आरम्भ में कोई न रखने दे तो भी यह खेल हो 
A `~ ~ 
सकता हे। पर उसमे तनिक सोच 'चिचार से 
काम करना पड़ेगा | 


सातवां रेल 
ताशों की तीन ढेरी में से किसी एक Qd 


: पहिचाने हुते ताश को बताना 

सात सात Bia amit की तीन ढेरियें 

` जमीन पर लगाइये, ओर किसी को इन तीनों में 

से किसी एक ढेरी मे एक ताश पहिचानने दीजिये! 

जिस ढेरी में पहिचाना हुआ ताशा हो उसे बीच मे 

रखिये | ओर तव एक तरफ से एक एक करके उन 
eft को उठा के वाये हाथ मे रखिये। पहिचाने 

हुये ताश की ढेरी बीच मे होगी ओर उसके ऊपर 

नीचे बाकी को दो ढेरिय होगी | जव तीनों ढेरियं 
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बांय हाथ में हो जाय' तो ऊपर से आरम्भ कर के 
एक एक ताश क्रम से तीन जगह रखिये और 
- सब ताश एक के बाद एक उन्हीं तीनों जगह 
रखते हुए बाय हाथ की सब ताशा समाप्त कर 
दीजिये | अब सात सात ताशा की तीन ढेरी पुनः 
हो गई । फिर पहिचाने हुये ताश बाली ढेरी बीच 
में रखियं ओर फिर हाथ में उठा के तीन जगह 
विछाइये | अब पहिचानने चाला जिस ढेरी में 
अपना ताश Tals SAA का बीच घाला अर्थात्‌ 
चौथा ताश उसका होगा | 
यह खेल तीन, पांच, सात, नो, ग्यारह ताशा 
में मी हो सकता है | पहिचाना हुआ ताश बीच ही 
का होणा | 


¢ 
आठवां खोल 
गिरत हुये ताशों सें ले पहिचाने हुये ताश को 
बताना 


ताशो' की गड्डी दाहिने हाथ में ले के उसका 
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झु ह देखने चालो की तरफ कर दीजिये, और 
उसमे से दो दा तीन तीन ताश गिराते जाइये। 
जब कोई रोक दे at गिराना वन्द्‌ कर दीजिये और 
देखने वाला से कहियें कि सामने के इस ताश 
को आप पहिचान लीजिये | जच कोई उस ताश 
को पहियान ले तो जमीन पर शिरे ताशा' को 
आप दाहिने हाथ के वाकी बचे ताशो पर रखना 
शुरु कीजिये, ओर रखती समय सव से ऊपर 
वाला ताश किसी तरह देख लीजिय । बाद में 
2 आप ताशा को तीन चार वार काट दीजिये | अब 
आप WISI को सोधा करके देखिय गा तो आप 
के जाने हुयो ताश के पीछे दर्शको का पहियाना 
हुआ ताश होगा । 
यदि द्िखोण qz की रीतिसे वह पहिचाना 
हुआ ताश सब ताशो' के ऊपर लाया जाय ओर 
तब पीठ पीछे हाथ कर के बिना देखे निकाल 
के दिखा दिया जाय तो देखने वालो को बड़ा 
ही आश्चय होगा। | 
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नोवां रेल 


कपड़े के नीचे ढके ताशों में से पहिचाने हुये 
ताश को निकालना 


ताशो' को उलट कर किसी मोटे कपड़े के 
नीचे ढांक दीजिय और तव किसी को नीचे 
से एक ताश निकाल के पहिचान लेने दीजियो | 
जव वह ताश देख रहा हो आप चुपचाप कपड़े 
के नीचे वाले ताशो' को उलट दीजिये जिसमें 
उनका मुह ऊपर हो जाय | अब ताश पहि- "d 
चानने वाले से कहियो कि बह अपना ताश 
उस ढेर के ऊपर रख दे । वह तो अपना ताश 
Zitat ही रक्खेगा पर चाकी सब ताश सीधे 
होंगे इस कारण उसका पहिचाना ताश बता देना 


कुछ सुश्किल न होगा | 
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e 
दसवां खेल 
सब ताशों में से केवळ पहिचाना हुआ ताश 
हो देखने वाले के हाथ में रह जाय । बाकी 
सब गिर पड़े' 


ताश की Wet बाय हाथ में लीजिये और 
समे से एक ताश किसी को निकाल के 
देख लेने दीजिय । फिर दाहिने हाथ में कुछ 
ताशा को उठा के बह देखा हुआ ताश GA हाथ 
में जो ताश वचे हा उनकी पीठ पर रखवा लीजिये 
फिर दाहिने हाथ के ताश उसके ऊपर रख के 
धीरे से पाख करके वह पहिचाना हुआ ताश सब 
ताशा के ऊपर ले आइये | जच पहिःचाना हुआ ताश 
STET की सव ताशों के ऊपर आ जाय तो TET का 
मुह ऊपर कर के उसे दर्शक के हाथ में दे दीजिये 
ओर उससे करिये Un वह उसे दाहिने हाथ के 
अंगूठे ओर पहिली दोनो उ'गलियो से कोने पर 
पकड़ ले। जब वह उगलिया से गड्डी को कोने 


c] 
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पर दुवा ले तो आप अपने दाहिने हाथ की चार 
उंगलियों से एक हलका रका ताश पर दीजिये। 
SESTO ऐसा हो जो न तो बहुत हलका 
हो ओर न aga wur] ऐसा हो कि उससे 
दर्शक के हाथ के aq ताश जमीन पर 
गिर पड़े, उसके हाथ में सिर्फ वही ताश रह 
जायया जो सव से नीचे हे और जिसे चह नीचे 
a दोनो उंगलियों से पकड़े है । 

जो ताश नीचे IY जायया वही उसका 

पदियाना हुआ ताशा होया | 

यह खेल करने में बहुत ही wes हे, और 
देखने चालो को आश्‍चर्य भी खूब होगा | पर इसमें 
तनिक अभ्यास होना चाहिये । 


t 
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ग्यारहवां खेल 


पहिचाने gà ताश को देखने वाले के हाथ 


- 


से हो निकलवाना 


जब कोई आदमी गड़ी में से एक ताश 
निकाल के उसे पहिचान ले और उसे फिर उसी 
यड़ी में रख दे तो आप उस ताश को पास कर 
के गड्डी के ऊपर ले आइये ओर उले और उसके 
साथ और सात ताशा को जमीन में चार चार 
की दो लाइनों मे बिछाइये | पहिचाने हुये ताशा को. « 
पहिली लाइन में दूसरा रखिये । 

जब आठ ताश दो लाइनों मे जमीन में fas 
जायं ( fra fo ३ ) तो देखने वाले से पूछिये कि 
“क्यों साहब आप को अपना ताश याद्‌ 
है, आप देख के पहिचान लेग o जब चह 
कहे कि “हां? तो आप उससे कहिये कि “अच्छा 
इन आठ ताशो मे आप किसी चार को छूइये |” 
जब वह ताशा को छू दे तो आप उन चार ताशा 
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को उठा लीजिये जिनमं उसका प्रहिचाना ताश न 
हो । ( चाहे इन चारों को उसने छुआ हो या नहीं। ) 
अव जमीन पर चार ताशा रह Wa | देखने वाले 
से इनमे से फिर दो ताशा को छूने को कहिये। 
जव वह छू ले तो उन दो amit को उठा लीजिये 
जिनमें उसका पहिचाना ताश न हो । अब दो ताश 
जमीन पर रह गये | उसस फिर एक ताश मे हाथ 
लगाने को कहिये अगर वह उस ताशा को छू दे 
जो उसका पहिचाना हुआ है ता आप दूसरे ताश 
^ » को उसके सामनेस हटा लीजिये। श्रीर अगर 
वह दूसरा ताश Wu ता आप उख उठा के 
पहिचाना ताश उसके हवाले करिये | चह देख के 
आश्चर्य मे आ जायगा | 

प्रायः पेसा होता हे कि आठ ताश जमीन पर 
fagi के जव आप एक ताश उसे छूने को कहियेगा 
तो चह पहिली लाइन के दूसरे ताश को ही हाथ लगा 
देगा | यदि वह ऐसा करे तो आप उसी वक्त वह 
ताश उसने AGS करके खेल खतप्त कर सकते E 
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बारहवां रोल 


दस जोड़े मन में पहिचाने हुये ताशों को. बता देना 


दस जोड़ ताशों को एक कतार मेंरख जाइये 
ओर लोगों से कहिये कि जितने लोग चाहे एक 
एक जोड़े को मन में पहिचान लं | लोग उन्हं देख 
ले तो उन्हं जोड़ा जोड़ा हाथ मे उठा लीजिये। 
आच आप समभिये कि आपके सासने जमीन 
पर नीचे faa अक्षर खुदे हैं :-- 
क fe ता बघ सी C 
द्‌ रि = प त 
ना म क रो ना $ 


a 


गा म ग प से 
इन पंक्तियों को थोड़ा ध्यान दे के देखिये तो 
आप को मालूम होगा कि इन लाइनों A दो जगह 
ene: दो जगह “व”, दो जगह “त”, ऐसे ही सब 
: अक्षर हे । अपने हाथ की ताशों में से पहिली _ 
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लाइन Gm? पर आप एक ताश रख्यि site 
दूसरा ताश तीसरी लाइन के “कः” पर। फिर एक 
ताश पहिली लाइन के “व? पर और दूसरा उसी 
लाइन के दूसरे “व” पर । यो ही dier ari 
fag जाइये । ओर तव देखने वाला से पूछिय 
कि आपके ताश कौन कौन लकीर मै हैं | मान 
लीजिये उसने पहिली और अन्त की पंक्ति में 
अपना ताशा बताया तो आप ama लीजिये कि 
उसका ताशा “स” हे, अगर उसने दोनो तीसरी 

लाइन में बताया तो जान लीजिये कि उसका 
पहिचचाना ताशा “न” हे। याही आप सच ताशा 
को वता दीजिये | 


EN 
तेरहर्वा रेल 
हाथ के नीचे दवे हुये लाश को दशकों में से किसी 
की जेब से निकाल देना 


ताशी का सु नींचे को तरफ करके गड्ढी 
जमीन पर रख दीजिये ओर लोगो से कहिये कि 
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ये ऊपर वाला ताश पहिचान के उसे उसी जगह 
रख दे | अब आप करिसी से कहिये कि चह उन ताशा 
को हाथ से दवावे । जव कोई ऐसा करे तो आप 
कहिय कि “नहीं नहीं, इस तरह adi, असे हम 
कर उस तरह |? तब आप आपने चायं हाथ की 
पीठ diam की पीठ पर thay ओर फिर 


~ 


दाहिने हाथ से उसे दवाइये । जैसा चित्र नं० ७ मे है। 





^ Ae WII TE 


आप पहिले ही से अपने बायं हाथ की पीठ पर 
कोई ऐसी चीज लगाये रखिये कि जिससे ऊपर 
वाला ताश आप के हाथ मे चपक जाय । जब 
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श्राप वायां हाथ Wet पर रखके दाहिने हाथ से 
उसे दवाइयेगा तो सव से ऊपर वाला तारा आपके 
वायं हाथ की पीठ पर लग जायगा तब आप धीरे से 
हाथ को उडा लीजिये और दर्शको fud 
कि “देखा आपने, पेसे ही आप भी दचाइये ।” जब 
वह दवाने लगे तब आप A उस ताश को 
ST हाथ से छुड़ा लीजिये और मौका पॉकर इधर 
उधर किसी के जेब म॑ डाल दीजिये। 

जब वह दबाने के लिये अपना हाथ ताशा के 
t. ऊपर रखने लगे तो आप एक कपड़ा ताशों के 
ऊपर डाल दीजिये | जिसमे उसके बाय हाथ की 
पीठ पर ताशा चिपक न जाय | नहीं तो वह समभ 
जायगा कि आपने ईसी तरह ताश उठा लिया होगा ।. 
अब वह दवा सुके तो आप धीरे से कपड़े को उठा 
लीजिये SIC उससे कहिये कि “लीजिये श्राप अपना 
ताश खोज लीजिये |? कपडा भी उसे खोल के दिखा 
दीजिये जिसमं उसे कोई सन्देह न रहे । ताश तो 
आप पहिले ही गायब कर चुके हे, अस्तु वह 
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जितना भी खोजे ताश पा नहीं सकता । इसके बाद 
आपने ताश जहां Leal हो वहां से निकाल के 
उसे दिखा सकते हैं। या आपने पहिले ही अगर 
अपने किसी मिले हुये साथी से ताश को कहीं 
रजवा दिया हो ओर फिर वहां से fanaa के . 
ताश को लोगो को दिखाचं तो ओर ताज्जुब होगा। 

एक सहज तरीका इस खेल को करने का 
अर हे कि पहिले ही से एक ताश उसी तरह का 
जिसको आप उड़ाने चाले हैं किसी दर्शक के नीचे 
छिपा रखिये | फिर ताशा गड़ी में से गायव करके 
अपने पास छिपा रखिये | आपको तब कोई वखेड़ा 
न करना पड़ेगा । 

ताशा उड़ाते वक्त AA का छड़ी से ताश की 
गड्डी को ठोक देना चाहिये, ओर निकालते चक्त 
जहां से ताशा निकाले वहां मन्त्र की छड़ी खेळू 
देना चाहिये। 
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चोदंहवां खेल 


ताश की गड्डी में चारों वादशाहों को . अछग 
अलग रख के एक ही काट में उन सब को 
इकट्ठा कर देना 


सव के सामने गड्डी में से आप चारों वादशाहा 

को निकाल लीजिये, और उन चारों के साथ आंख 
बचा कर आप कोई दो ताश ओर मिला दीजिये | 
c लेकिन लोग देखने a maf आपने वादशाहो 
के साथ ओर भी कुछ मिलाया है । अब कुल छः 
ताश आप के हाथ मे हो गये | तीन वादशाहो को 
आप नीचे रखिये, उनके ऊपर उन दोनों ताशों को 
रखिये जिन्हें अपने दिपा के उनमे शामिल फिया 
हे, ओर उन पांचों के ऊपर चौथा बादशाह रखिये। 
फिर उन ताशों को आप इस तरह सरियाइये कि 
सब से नीचे वाले बादशाह के ऊपर उसके ऊपर: 
वाला बादशाह कुछ तिरछा हो के रहे, जिसमे वह 
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भी दिखे । उसके ऊपर आप तीसरा बादशाह ओर 
उसके ऊपर के दोनों ताशी को जोड़ के श्खिये, 
लेकिन ऐसा रखिये कि वे ताश उस वाहशाह से 
अलग न मालूम हो, ओर सामने से देखने से केबल 
बादशाह ही दिखाई दे, ओर उसके बाद, सव के 
ऊपर आप तिरछा करके चोथा वादशाह रख 
दीजिये | अब उन ताशी को आप हाथ में उठाइयेगा 
तो नीचे के चित्र के अनुसार दर्शकों को केवल 
चारो वादशाह ही दिखाई दंगे, तीसरे बादशाह 
के पीछे दोनों ताशे न दिखाई देंगी । 


( देखिये चित्र नं ५ ) 
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चित्र नं० ५ 


€» 





उंगलियों से पकड़ के आप लोगो को दिखा 
दीजिये ओर कहिये कि चारो बादशाह हमारे हाथ 
में हैं। पर असल में आप के हाथ में छः ताशं हाँगी। 
सब लोग देख Th तो आप ताशो को समेट के गड्डी 
के ऊपर Seat करके रख दीजिये । 
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अब गडी में सच से ऊपर चालां ताश बादशाह 
है । उसे आप हाथ में उठाइये और लोगों को दिखा 
के गड्डी में सब से नीचे रख दीजिये । दूसरा ताश 
उठाइये जो लोगों की समक में बादशाह ERIT, पर 
जो असल में कोई दूसरा ताशा g l उसे विना किसी 
को दिखाये आप गड़ी मे कहीं बीच में डाल 
दीजिये | तीसरा ताशा भी, जो असल मे बादशाह 
नहीं हे, कहीं बीच में रख दीजिये । और चोथा ताशा 
जो असल A बादशाह हे, लोगों को उठा के दिखा 
दीजिये | पर फिर गड़ी के ऊपर ही रख दीजिये | 
अब लोगो के जानने मे चारो बोदशाहा में 
एक सब से नीचे, दो बीच मं, ओर एक गड़ी के ऊपर 
हो गये । पर असल में एक बादशाह सव. से नीचे 
आर तीन सच से ऊपर हे। वीच WA जो दो 
ताश TH गये हैं वे नकली-कोई दूसरे ताश थे | 

अव आप दशको से कहिये कि “देखिये आप के 
सामने हमने चारो बादशाहो को अलग अलग 
कर दिया अब हम एक ही SH काट के उन चारों 
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को इकट्ठा कर देते E ।? इतना कह के जरा ताशा 
को इधर उधर देख भाल के, जैसे आप किसी सोच 
में पड़ गये हाँ, wet को काट डालिये, चारो 
बादशाह इकट्टे हो जायंगे। उन्हं दशकों को एक 
ही जगह से निकाल के दिखला दीजिये | 

चारो बादशाहा को दिखाते समय ताश की 
गड्डी को मन्त्र की छड़ी से छू दीजिये और कोई 
मन्त्र कूठ मूठ पढ़ के खुना दीजिये | 


पन्द्रहवां खेल 


एक आदमी के हाथ का ताश दूसरे आदमी 
के हाथ में चला जाय और दूसरे का ताश उसके 
हाथ में चला cum 


इस खेल को दिखाने के लिये गड़ी मे दो हुकुम 
आर दो पान के WAAL की जरूरत होगी | 

आप एक पान ओर एक हुकुम के गुलाम 
को बीचो बीचं में से ऐसा काटिये कि उसके आधे 
आधे बराबर के दो टुकड़े हो जायं। अब आप 


LI] 
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गड़ी में से पच्चीस तीस ताशे लेकर उनके ऊपर 
पान का दूसरा साबुत गुलाम रखिये ओर उनके 
ऊपर हुकुम के गुलाम का आधा टुकड़ा आगे की 
तरफ इस तरह वरावर करके रख दीजिये कि चह 
सासने से पूरी ताश जान पड़े | उसके ऊपर आप 
हुकुम का साबुत गुलाम जो आप के पास हे रख 
लीजिये और उसके ऊपर पान के गुलाम का 
आधा टुकड़ा आगे सामने की तरफ रख के ताशों 
को बाय हाथ के अंगूठे और हथेली से वोचोबीच 
में ऐसा दबा लीजिय कि दर्शको को यह न मालूम 
पड़े कि ऊपर चाली ताशा चीच में से आधी हे। 
अच आप ताश की गड़ी को दर्शकों के सामने 
करके उन्हे आगे से पान के गुलाम का आधा 
टुकड़ा जरा सा उठा के दिखाइय और कहियेकि ~ 
“४ लीजिये, आप लोगों Ho से कोई इस पान के 
गुलाम को इसमे से खींच के अपने कपड़े के नीचे 
दवा लीजिये |” जव कोई खींचने के लिये हाथ 
बढ़ावे तो आप STET को आगे से दाहिने हाथ से 
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stn लीजिये ओर खींचने वाले से कहियो कि 
वह पीछे से ताश को खींच ले। अपनी समभ मे 
तो वह पान का गुलाम खींचेगा, क्योकि उसने 
उसी का टुकड़ा ऊपर देखा है, पर असल में उसके 
पास हुकुम का गुलाम जायगा | इसके बाद आप 
आंख वचा कर ऊपर से पान के गुलाम के आधे 
टुकड़े को गड्डी के नीचे डाल दीजिये, ओर ताशों 
को ऊपर से फिर उसी तरह बीचोवीच से ढांक 
के पकड़ लीजिय, जैसा आपने पहिले पकड़ा था | 

अव गड़ी के ऊपर आगे की तरफ हुकुम के 
गुलाम का आधा ESI ओर उसके नीचे पान का 
GUAT गुलाम रह गया | आप दशकों को ऊपर से 
जरा सा उठा के हुकुम के गुलाम का आगे का हिस्सा 
दिखा दीजिये ओर फिर कहिये, “लीजिये area, 
अब इस हुकुम के गुलाम को आप लोगों aa 
कोई साहब रख लीजिये,” जब खींचने वाला हाथ 
ASM तो ताश को &.गे से ढांक के पीछे से उन्हे पान 
का साबुत गुलाम खींच लेने दीजिय | ऊपर की 
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आधी कडी ताश को फिर नीचे कर लीजिये | 

आब हुआ यह कि जिस आदमी ने ऊपर पान 

का गुलाम देखा था ओर वही समभ के ताश खींचा 
था उसके पास तो हुकुम का गुलाम गया, और 
जिसने हुकुम का गुलाम समभ के खींचा था उस- 
के पास पान का शुलास गया । जब दोनों ताशा 
खोंचने चाले ताशा को कपड़े के नीचे दवा ले तो 
उन दोनो से पूछिये कि आपने कौन कोन ताश 
खींची है। एक हुकुम का गुलाम बतावेगा और 
दूसरा पान का WMI वतावेगा दोनों को अपनी 
ताशे खोलने को कहियो | जव ताश देखेंगे तो Sez 
«zT BRAT होगा कि एक की ताश दूसरे के 
हाथ में केसे चली गई | 


सोलहवां खेल 
BST के भीतर बैठे बैठे बाहर के ताशों का हाळ बताना 
बाचन ताशों की गड़ी आप हाथ मे लीजिये 
आर दर्शकों से कहिये कि “आप लोगो मे जो सब 
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से ज्यादा होशियार हो सो हमारे सामने आचे ।?” 
जत्र कोई आप के पास आवे तो आप उसको 
कहियो कि “देखिथ साहब, हम तो भीतर कोठरी 
मे जा के बैठते हैं आप इन ताशा को लीजिये, 
ओर इनमे से एक ताशा जमीन पर रखिये। उसके 
विन्दियाँ की जो गिनती हो उसे मन मे खयाल करके 
उसके आगे से गिनते हये एक एक ताश उस पर 
रखते जाइये ओर इस तरह तेरह की गिनती qut 
कर लीजिये | फिर इसी तरह दूसरा कोई ताश 
जमीन पर रखिये ओर उसके चिन्दियो की गिनती 
से आगे गिनते हुये तेरह पूरा कर लीजिये | इसी 
तरह तेरह तेरह की जै गड़ी वन aH आप जमीन 
पर बना लीजिये ओर जै ताशा अन्त मे बच जायं 
उन्हे अलग रख लीजिये | इसके बाद आपने 
जितनी ढेरियां वनाई हॉ ओर जितने ताशा आप 
के पास वच गये हो आप हम से कह दीजिये। 
हम सव ढेरिया के सब से नीचे के ताशा की 
बिन्दिया की संख्या आप को जोड़ के बता दंगे |” 
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जव चहं आप के कहने के मुताबिक काम करे तो 
आप नीचे लिखी रीति से उसे ऐसा करके चता 
दीजिये | 

जिस संख्या की उसने ढेरी लगाई है, उसमें 
आप एक ओर जोड़ दीजिये, अर्थात्‌ तेरह में एक 
जोड़ने से aag हुआ । अब जितनी ढेरियें 
लगी हैं, उनसे आप चोदह को गुणा केर दीजिये। 
गुणनफल जो आवे उसमें से आप कुल ताशा 
की संख्या वाद कर दीजिये, अर्थात्‌ ५२, और जो 


वाकी रहे उसमे आप बचे हुये amit को जोड ^ 
दीजिये। तव आप जो चाहते हैं वह संख्या 
निकल आवेगी | 

उदाहरण 


मान लीजिये आपने तीस ताशों की गड्डी 
लिया | उसमे आपने नो नो की गिनती पूरी करते 
हुये चार गड्डिये जमीन पर लगाई, और तीन ताशा 
आप के पास वच गये | पहिली गड़ी मे इक्का 


Be 
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नीचे हे और उसके ऊपर आठ ताश हैं, दूसरी में 
पोका नीचे ओर पांच ताश ऊपर हें, तीसरी में 
इक्का नीचे ओर आठ ताश ओर ऊपर हे, 
ओर dat में सत्ता नीचे ओर उसके ऊपर दो 
ताशें हैं । आपने गड्डियों में नो की संख्या पूरी की 
है इससे नो मे एक जोडिये, दस हुआ । इस को 
गड्या की संख्या अर्थात्‌ चार से गुणा कीजिये, 
चालीस शुणनफल हुआ, उसमे से कुल ताशा की 
संख्या तीस बाद दे दीजिये, दस बचा । उसमे 
बाकी बचे ताशों की संख्या तीन जोड़ दीजिय, 
तेरह छुआ | गड्ियो के सब से नीचे के ताशा की 
विन्द्ियो' को जोड़ भी तेरह ही BI 

यह खेल जितने ताशो' मं चाहे किया जा 
सकता है | जितनी संख्या चाहिय पूरी कीजिये, 
और जै गड्िये चाहिये लगाइय । 
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सत्रहवां खेल - 


दाश खिंचवाने के पहिले ही उसका नाम कागज 
पर लिख देना 


e 


यह खेल ऐसी गडी से करना चाहियो जिसमे 
सब ताशा एक ही किस्म के हो । जहां से भी दर्शक 
ताश खींचे उसके हाथ में वही ताश जायगी 
जिसका नाम आप पहिले कागज पर लिख 
चुके हैं या किसी को बता चुके हैं। पर खेल 
करके गड़ी आपको तुरत छिपा देनी पड़ेगी | 

जव एक आदमी ताश खींच के देख भाल के 
उसमे रख दे और दूसरा आदमी खूब सोच विचार 
के खींचे ओर उसके हाथ में फिर वही ताश ar 
जाय तो देखने वालों को वड़ा आश्‍चर्य होगा | 
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खठारहवां खेल 


दर्शक के हाथ का ताश देखते ही देखते ओर 
का आर हो जाय 


Tet में सच से ऊपर चाले ताशा के नीचे चाला 
ताश किसी को उठा के दिखाइये | पर उसके पीछे 
चाला सच से ऊपर का ताश उस में जोड़ के ऐसा 
छिपा रखिये कि जिसमे देखने चाला जाने की उसे 
एंक ही ताश दिखाया जा रहा हे। फिर उन ताशा 

°: को गड़ी के ऊपर रख दीजिये ओर ऊपर चाला 
ताश जिसे देखने वाला डापना समभेगा उसके 
रूमाल मे बांध के उसके हाथ में दे दीजिये | 

जव वह रूमाल को अपने हाथ मे ले ले तो 
कूठ सूठ कुछ मन्त्र पढ़ के रूमाल पर फूंक मार 

_के उससे कहिये कि अपने ताश को रुमाल में से 
खोले । खोलने पर जव वह दूसरा ताश देखेगा तो 
उसके आश्‍चर्य का ठिकाना न रहेगा | 


Qt 
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उन्नीसर्वा खोल 


किसी देखने वाले के हाथ के नीचे ढंके ताशों 


$ 


की संख्य़ा बढ़ा देना 


ताश की गड़ी को बांय हाथ में रख के देखने 
चालो से कहिये कि ” आप ze से थोड़े से ताश 
उठा लीजिये ।” जब देखने वाला HA कोई थोड़े 
ताश उडा ले तो उन्हं कहिये कि उन्हें गिन डाले | 
जब बह गिनने लगेगा तो प्रायः सभी लोग उसकी 
तरफ देखने लगंगे । इस चीच में मौका पा आप 
गड़ी के वाकी बच्चे ताशा मं से चार ताशा को 
दाहिने हाथ में अंडिया लीजिये | जब देखने चाला 
अपनी ताशी को गिन के जमीन पर फैला दे और 
आपको बता दे फि - मान लीजिय- यह सोलह 
ताशा हें तो, आप दाहिने हाथ से फट से उन ताशा 
को समेट डालिय ओर साथ ही साथ अपने हाथ _ 
के चारो ताश भी saa मिला दीजिये | फिर 
उनसे पूछिये कि “क्या साहब, यह कितने ताशा 


५० \ 
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हैं ॥ चह निश्चय ही चताचेगा कि leg | तव 
आप उससे कहिये कि अच्छा इन ताशा को आप 
हाथ से ढांक ली जिये ओर हमे कहिये तो तीन चार 
ताश ओर इसमे मन्त्र के वल से चढ़ा दे ।” यदि वह 
कहे कि “चार बढ़ा दीजिये ।? तब तो ठीक ही 
है। चार उसमें बढ़ ही गये हैं । आप ताशों पर मंत्र 
की फूंक मार के उससे कहिय कि गिने तो वह 
वीस निकलंगे | पर अगर वह कहे कि आप तीन 
ओर. बढ़ा दीजिये” तो आप उससे कहिये कि 
“अच्छा, आप उसमें से एक ताश हमे दे दीजिये, 
जिसमं हमारी तीन ताशा को वहां जाने का 
रास्ता मालम हो जाय।” जव वह ताश दे दे तो उसे 
अपने पास रख के उसकी तार्शो को पुनः गिन- 
वाइये तो चे उन्नीस निकलंगी । यदि वह कहे कि . 
पक ही ताश बढ़े तो आप उससे तीन ताश तीन 
maA को दिला दीजिये, तो उसके पास एक 
ही बढ़ेगा, अर्थात्‌ AAS ही रह जायंगे | 


AR 
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बीसवां खेल 


किसी पहिचाने हुये ताश को उतने ही anit 
के नीचे से निकालना जितने ताशो के नीचे से 
पहिचानने वाला कहे 


agi की किली एक ताश को किसी से पहि- 
चनवा के पास करिय और उसे सब के ऊपर 
ले जाइय | फिर ऊपर की दोताशो को गड्डी के 
नीचे रख दीजियो। इससे आपका ताश गड़ी 
मं सव से नीचे से दूसरा हो जायगा। अब आप." 
पहिचानने वाले से पूछिये कि “क्यों साहब, 
आपका ताश अब नीच से के ताशा के वाद 
निकले ।” मान लीजिये उसने कहा कि “पांच 
ताशा के बाद,” तो आप सच से नीचे के ताशा को 
निकाल के उसके सामने रखिये ओर कहिये कि > 
"qs po फिर दूसरे ताश को जो आप का पहिचाना 
हुआ ताश हे तनिक पीछे सरका लीजिये और 
तीसरे ताश को निकाल के उसके सामने रख के 


E 
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कहिये “दो”, यो ही जब पांच हो जायं तो हाथ 
के सव ताशा को जमीन पर रख दीजिये । उसमें 
आपका जाना हुआ ताश सबके नीचे रहेगा | 

अब आप देखने वाले! से कहिये कि “साहब, 
नीचे से निकाल के पांच ताश मेंने आप के सामने 
रख दिये, अब छुठवां आपका है | कहिये तो दिखा 
& ।? जब वह दिखाने को कहे तो आप निकाल 
के दिखा दीजिये, उसे बड़ा आश्चय होगा। 

इससे भी ज्यादा आश्रयजनक खेल तब हो 
जब कि कई आदमी अलग अलग ताशा wear, 
ओर जे जै ताश के वाद चाहे उनमे से प्रत्यक का 
ताश निकले । यह खेल आपको इसी पुस्तक में 
आगे मिलेगा | कक 
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इक्कोसवां खेल 


ताशों को काट करके बिछाते ही चारो रंग आप 
से आप अलग हो जायं | इतना हो नहीं, चारों 
रंगों में एक्के से बादशाह तक सब क्रम से 


| 


लग जायं 


यह खेल लगी हुई ताशा मे होता हे | एक ही 
मेल के चार चार ताशा के तेरह ढेर आप इस तरह 
लगाइये कि सब से ऊपर हुकुम की इक्की, फिर 
qa की, तव चिड़ियां और इसके वाद इटकी : 
इक्की हो ॥ फिर दूसरे ढेर में चारों दुक्किय हो, 
तीसरे म॑ चारो रंग की तिक्किय हो, इसी क्रम से 
तेरह ढेर लगा लीजिये | इसके बाद उन्हे क्रम से 
उठा के हाथ में रख के एक ढेर बना लीजिये 
ओर उसे काट डालियो, फंटिये मत । तब नीचे से 
एक एक ताश लेते हुए जमीन पर चार ढेर लगा- 
इय | एक पर एक ताश क्रम से रखते चलियो | 
सब ताशी के खतम होने पर तेरह तेरह ताशा के 
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चार ढेर हो जाय'गे | उलट के देखियेगा तो इक्के 
से agmg तक तेरह तेरह ताश चारो रंगों के 
अलग अलग EH | 
इसी तरीके पर यदि आप एक एक मेल के 
ताश अलग अलग करना चाहंगे तो चह भी हो 
सकेगा | पहिले चारो रंग अलग कर लीजिये 
ओर फिर उन्हें ux, टुको, तिक्की, चोकी के क्रम 
से अलग कर के चारो का एक ढेर कर लीजिये | 
अव पहिले की तरह उन्हे तेरह ढेर मे चिछाइयेगा तो 
,„ एक ही मेल के चार यार तोश अलग हो 
जायंगे | 


बाईसवां खेल 


बिळक्षण रीति से ताशों का क्रम लगाना 


tet रीति से ताशी का क्रम रखना कि 
यदि गड्डी मे नीचे से निकालते gt एक ताशा 
जमीन पर ओर एक ताश गड्डी के ऊपर रखते 
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चला जाय तो जमीन पर एक से तेरह तक या 
एक से बावन तक ताशी क्रम से लग जायं, और 
एक से बावन तक जो ताश लगे उनके रंग भी 
अलग AAT हो जायं । 4 
इस खेल मे ताशा को नीचे लिखी रीति से 
लगाना चाहिये | तेरह ताशा में यदि खेल करना 
हो तो यह कुम होगा-- 
१, वेगम, २, ८, ३, गुलाम, ४, ६,५, 
बादशाह, ६, १०, ७ | 
तेरहौ ताशो.को इस कूम से लगा Rafe: ' 
आप नीचे से आरम्भ कर के एक ताश जमीन 
पर और एक ताश गड्डी के ऊपर रखते जायंगे, 
तो नीचे तेरहों a कूम से लग जायंगी | 
यदि आप वाचन ताशाँ में इस खेल को करना 
चाहे, तो इस कूम से At को लगाचें :- 


zo चि० Zo ई*० go fyo zo ई० 
२, RR १ ६, २. 8// बेगम 
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Zo चि० Zo $'o Zo Tao Zo Fo 
t Uu G 2 ७ 3 CCI 
go चि० zo $o go चि० zo $o 
६ ७५ १० 3 गुलाम ६ वेगम गुलाम 
Zo fuo पा० ई० uro fuo पा० $o 
बादशाह ७: १ 9 २ & ३ ६ 
एा० चि० पा० ई० Yo दि० Yo Fo 
2 & tag ७४९ द १० ७ वाद्शाह 
qro चि० alo ई० qro fxo Go £o 
€ गुलाम ६ ६ १० वेगम गुलाम १० 
mro चि० uro o 
वेगम बादशाह वादशाह ७ 


9 


खेल शुरू करने के पहिले ही ताशा को लगा 
लेना चाहिये या यदि आपको संख्या और रंग 
ठीक याद रहे तो खेल करने के पहिले ही क्षण भर 
मं सव ताशें लग सकती हैं | पर उसके लिये आप 
की स्मरण शक्ति ठीक होनी चाहिये | 
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यही खेल इस तरह भी हो सकता हे कि आप 
नीचे से निकाल निकाल के एक ताशा जमीन 
पर और दो ताशे गड़ी के ऊपर रखते जायं, ओर 
नीचे ज़मीन पर सव ताशें क्रम से लग At 
उसके लिये तेरह ताशे इस कुम से लगाइये :-- 
गुलाम, ५, १, €, १०, २, ६, वेगम, 3, ६, ७, 
४, बादशाह | 
इसी खेल को आप वावन amt A भी कर 
सकते हैं । अर्थात्‌ बाघन ताशी को श्राप इख कूम 
से लगा सकते हैं कि यदि एक ताशा जमीन पर ओर 
दो ताशे TET के ऊपर रखते चले जायं तो नीचे 
तेरह तेरह ताशे क्रम से इक्के से बादशाह तक चार 
रंगों मे विभक्त हो जायं। कुछ बुद्धि लगाने से 
यह खेल आपकी समभ में आजायगा | यही नहीं, 
इस तरह के सैकड़ों क्रम भिन्न भिन्न प्रकार से 
लगाये जा सकते हें | पर उन अंकों को याद 
रखना बहुत ही कठिन होगा | 
आगे चल के इस पुस्तक के दूसरे खंड में 
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हम ऐसी रीति और युक्ति लिखंगे कि उससे चाहे 
जितने तरह से इस खेल को कर डालिये । 
आप को कोई अंक आदि याद रखने की 
जरूरत न पड़े । 


_तेइसवां खेल 


ast की ढेरियों में से जो वाश मांगते जाना 
वही निकाळ के दिखाना 


- 


^os चार ढेर ताशा के अलग अलग लगा 
दीजिये ओर पहिले ही से किसी ढेर के नीचे 
या ऊपर का एक ताश जाने रहिये | माना कि 
आपने चिड़िये का पंजा पहिले ढेर के नीचे रक्खा 
ओर चार ढेर लगा fau अव आप पहिले ढेर में 
एक ताश खांचिये और कहिये कि चिड़िय का 
पंजा खींचते हैं मान लीजिये वह खींची हुई ताश 
पान का AZT आया, तो दूसरे ढेर में से फिर पंक . 
ताश खींचिये ओर कहिये कि पान का अट्गा खचते 
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E फिर वह जो ताशा आचे उसका 'नाम ले के 
तीसरे ढेर में से एकः ताश खींचिये। यो ही पांच 
सात AM खींच जाइये ओर जो ताश सब से पीछे 
खोंचिये उसी का नाम लेकर पहिले ढेर के नीचे 
से अपना जाना हुआ ताशा fafsa का पंजा खींच 
लीजिये | अव देखने वालों से पूछिय कि हमने 
कोन कोन ताशा खींचा था ! चे जैसे जैसे बताते 
जाय॑ वैसे वेले ताश निकाल के आप उनके सामने 
रखते जाईये । 


चौबीसवां खेल 


किसी पहिचाने हुये ताश को उन्हीं तीन ताशों 
में से निकालना जिनमें कि देखने वाला कह दे 
कि हमारा ताश नहीं हे 


पहिले किसी ताश को दशक से पहिचनवा 
कै उसे पास करिये और सब ताशा के ऊपर ले 
जाइये । फिर एक ताश aia a से निऋाल के 
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पहिचानने चाले को दिखाइये और उससे पूछिये 
कि “यह तुम्हारा ताश हे 2” चह कहेगा कि “नहीं !”? 
तवच आप आश्चर्य से कहिये कि “क्या 
यह आपका ताशा नहीं हे, अच्छा देखिये यही आप 
का ताश हो जायगा।” यह कह के दाहिने हाथ चाने 
ताशा को आप झर बाय हाथ चाली गड्डी के पास 
लाइये और ऊपर चाले ताश से बदल के जमीन 
पर ऑंधा रख दीजिये, इसके बाद एक ताश और 
वीच में से निकालियो ओर उसे गड्डी से छुआ के 
° * नीचे चाली ताशा के वगल मे रख दी जिये। इन दोनों 
ताशो को भी उस दिखा के रखिये | चह अवश्य ही 
कहेगा कि हमारा ताशा इन तीनों में कोई नहों हे 
हे । तब आप धीरे से ताश उलट दीजिये । अपनी 
पहिचानी ताश उन्हीं ताशाँ मे से निकलते देख उसे 
बड़ा आश्रय होगा | 
पहिली वार ताश बदलती वक्त आप यह न 
समभियेगा कि लोग आप को देख लंगे या समभ 
जाय'गे | जब आपका हाथ मंज जायगा तो लोगों 
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के देखते देखते आप चार चार ताशा को बदल 
डालंगे और कोई न समक सकेगा । 
जव कोई ताशा बदलना हो तो उसे दसरी या 
तीसरी बार मे बदलना curfu | पहिली वार से 
बदलने से लोग. समभ जाय'गे | अथवा आए 
७७ w ` ~ os 
WSF खेल की रीति से भी बदल सकते EI 


पचीसवां खेल 


यद्यपि छोवीस खेल पहिले लिखे जा झुकते हे, पर 
यह जो पचीखबां खेल लिखा जा रहा हे इसके 
आगे पीछे के जोबीस खेल सब मात है | 


यह खेल जान के आप पीछे के खेलों में से 
कई एक बहुत सहज तरीके से कर सकते हैं ओर 
दस पांच खेल स्वयं सोच के बना भी सकते हैं । 
आगे दूसरे खंड मे आप जितने खेल पाचंगे सब 
इसी तरीके के होगे । | 

यह खेल लगे हुये ताशों से होता है, और इन 
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लगी हुई ताशों का कूम ऐसा होता हे कि आप 
कितना भी काटे उनका कुम कभी न बिगड़ेगा | 
ताश इस पहेली के अनुसार वेठाये ज्ञाते हें। 


आठ सूप के दस दो साथी 
सेना पांच ओर वारह हाथी 
चार एक रस हैं हलकारे 
हुकुम पाय खरा ईटन मारे 


f पहेली tar अर्थ इस प्रकार ania? । 
० » आठ (Bet) भूप ( बादशाह ) के ८ तिक्की ) 
दस ( दहला) दो ( दुक्का ) साथी, सेना ( सत्ता- 
आर नहला ) पांच ( पंजा ) ओर बारह ( qm) 
हाथी | चार (चोका) एक (IRT) रस 
( छक्का ) हैं हलकारे (गुलाम), हुकुम पाय (पान) 
an ८ चिड़िया ) ईटन (ईट) मारे! 
“हुकुम पाय खग ईटन मारे” इससे अर्थ हे 
चारों रंगो का, अर्थात्‌ इसी कुम से एक एक ताश 
पक एक रंग का होगा। आप बावन ताशों को, 
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एक एक ताश को एक एक रंगका रखते हुए, 
इसी कूम से बैठा जाइये । अर्थात्‌ पहिले हुकुम 
का SAZT, तव पान का बादशाह, फिर fast का 
तिक्का, तब $T का दहला, तव हुकुम की SEA, 
तब पान का सत्ता, इसी तरह सच ताश रहेंगे | 
सव ताशा के लग जाने पर आप इन्हें दर्शक के 
सामने कॉट सकते हैं। कूम A कोई खराबी न 
होगी | 


इस क्रम से लगी ताश की गड्डी के खेल ० 


ताश की गड्डी बाय हाथ में ले के दाहिने हाथ 
से कुछ ताश ऊपर से उठा लीजिये। और 
तब दशंक से कहिये कि वायं हाथ मे सब से 
ऊपर जो ताश हे उसे हाथ में उठा ले | अब आप 
पके से दाहिने हाथ के ताशो में सच से नीचे 
चाला ताश देख लीजिये। मान लीजिये कि वह 
ताश हुकुम का पंजा है। ता आप जानते हैं कि 
हुकुम के नीचे पान होता हैं ओर पंजे के नीचे 
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वेगम होती हे, तो आप कट चता सकेंगे कि दर्शक 
के हाथ मे पान की बेगम हे। यो ही अगर कई 
, आदमी एक एक एक ताश ले लें तो आप सभा के 
हाथ के ताशो के नाम बता सकंगे | 
यदि कोई आदमी किसी ताश का नाम ले, तो 
आप बता सकेंगे कि वह ऊपर से नीचे गिनती में 
कैवां है। या आप ऊपर से आरंभ करके एक 
एक ताशा दशक के हाथ मे देते जाइये ओर बतलाते 
जाइये कि चह कौन ताश है। 
० ० ऐसे ऐसे कई खेल आप सोच के इस लगी 
हुई ताशा से कर सकते हें । 
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निवेदन 


1। 


ताशकोतुकपचाखा के खेलो मै से पचीख ऐसे 
खेल आप के सामने TES जा छुके जो कि अपेक्षा- | 
कृत सहज थे ओर जिन्हें करने में विशेष तरद्द द 
या ऊपर के बाहरी सामानों या बनी हुई ताशा की 
जरूरत न पड़ती थी । अब आगे के दूसरे खंड में 
कुछ ऐसे खेल पाठकों के सामने रक्खंगे जो इनसे 
ज्यादा कठिन ओर इनसे बहुत अधिक रोचक 
आर आश्रय जनक हैं | 

हम पहिले लिख चुके हैं कि Gat के करने 
में पाठकों को नियम आर अभ्यास पर विशेष zer 
रखनी पड़ेगी । नियम का पालन करना होगा और 
प्रत्येक खेल को करने का यथेष्ट अभ्यास करना 
होगा । तब वह इस लायक होगा कि दो चार 
आदमियों के सामने दिखाया जाय | किसी लड़के 
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को इन खेलौ को कभी न सिखाना चाहिये । 

कई खेल इनमें ऐसे भी मालम होंगे जो एक 
बेर के करने से ठोक समभ मे न आचेंगे। पाठकों को 
आहिये कि एक वेर मेन समभ तो पुस्तक में 
लिखे नियम के agan उसे दो तीन aH कर di 
देखे, तव चे उन्हे टीक तोर से कर UAT | 

आगे दूसरे खणड में जो खेल हम देंगे चे तभी 
ठीक तरह पर किये जा GAT जब पाठक पहिले . 
इस प्रथम खरड के खेलों को करने का अच्छी तरह 

० » अभ्यास कर id चिना इनका ठीक अभ्यास किये: 

वे आगे वाले खेल ठीक न हो THT | 
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दूसरा खएड 


इस भाग में कई एक विशेष बातो के जानने की 
आवश्यकता है जिनके ज्ञान बिना पाठकों को बड़ी 
°° 'दिक्‍कत पड़ेगी। यद्यपि हमने इन सब चीजों के 
नाम ओर काम पहिले भाग मे नहीं लिखे, तथापि 
उनका यहां लिखना आवश्यक जान Wat है । इन 
चीजों के न होने से आगे के खेलों क। पूरा 
उतरना अत्यन्त कठिन | 
पहले तो “मन्त्र की छड़ी” अवश्य ही चाहिये | 
यह Great रंगीन छुड़ी १० या १५ इ'च तो लम्बी 
दो ओर उसका व्यास भीं अनुमान एक इ'च के हो। 
यदि पीतल की बनी हुई हो तो फिर क्या पूछना है। 
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देखने चाले यह समभंगे कि यह केवल usa के 
लिये हे, परन्तु यह उनकी भूल हे | इससे कई उत्तम 
उत्तम काम होते हैं । कितने ही खेल ऐसे हें कि उनमे 
हाथ को कुछ नीचे ऊपर हिलाना पड़ेगा। यदि 
मन्त्र की छड़ी होगी तब तो जादू करने के बहाने 
से वात निभ जायगी, नहीं तो खाली ही हाथ 
fam भद्दा जान पड़ता हे औरं लोग सन्देह 
करने लगते हैं फिर यदि किसी अंटियाये हुये 
ताश को इधर उधर हटाना SAT तो मन्त्र की छड़ी 
उठाने के बहाने से पीछे सु ह मोड़ अपना काम चलाया 
जा सकता है, ओर यदि कोई ताश हाथ में 
zifzarar हो तो उसी हाथमे मन्त्र की छड़ी 
रखने से आपपर कोई सन्देह न करेगा । एक लाभ 
इससे यह भी हे, कि जव कोई ताश agaat होता 
हे तो यह सुभीता होतां हे कि जब ताश को 
मन्त्र की छड़ी से ठोकते हें, तब लोग समभते हैं 
कि अदल बदल हुआ, पर बदला पहिले ही हो 
जाता È | 
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SITZ का Pus 


यद्यपि कितने खेल बिना टेबुल की सहायता 
के हो सकते हैं, तथापि कितने खला मे इसकी 
आवश्यकता पड़ जातो है | इसलिये इसका 
साधारण वर्णन कर देते हें । यह टेबुल साधारण 
gat से अनुमान ६ या८ इ'च ऊंचा होना चाहिये 
ओर पिछली ओर एक छोटा सा दराज निकला 
हुआ चाहिये, जो बरावर टेबुल के एक 
कोने से दूसरे कोने तक वना हो | इसका नाम 
“चोर घर” हे | इससे यह लाभ होता है, कि जव 
कोई चीज उड़ाना हुआ, तो बह इसी मे सफाई 
से रख दी जाती हे। इसमें ऊन या मोटा कपड़ा 
लगा रहता हे, जिस में किसी चीज के गिरने 
से खटका न हो | 


qa 


इसमे कुछ विशेष बनावट नहीं हे, परन्तु 
पांच सात जेब ऐसे चाहिय कि उनमे जब चाहे 
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तच कुछ छिपा दिया जाय ओर लोगों को यह न 
जान पड़े कि चे जेब कहां हैं | 

पाठकों को स्मरण होगा कि काटना फेटना 
अंटियाना ओर पास करना इत्यादि का हाल हम 
प्रथम भाग में लिख चुके हैं उनका पुनरुट्लेख 
यहां नहीं करते, परन्तु जिन जिन वातां की इस 
भाग में आवश्यकता है ओर उनका वर्णन पहिले 
भाग में नहीं किया गया हे,वे सब यहां लिखे जाते हैं । 


इसका az श्रमिप्राय हे कि जिस ताश को 
आप चाहिये उसी ताश को खींचने वाला निकाले, 
यद्यपि चह यही anwar हे कि में अपनी ही 
इच्छानुसार ताश निकालता Fl इसकी तरकीब 
यह कि जिस ताश को आप faaara चाहते हैं 
उसे पहिले सब के नीचे रखिये ओर देख ली जिये कि 
यह कोन ताशा है । फिर sata फेट की रीति से 
उसे ऊपर ले आइये ओर दूसरे दस पन्द्रह ताश 
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उसके ऊपर रख दीजिये जिसमे चह ताश( जिसे 
आप खिचाया चाहते हो) बीच में चली.आय,परन्तु 
वह जहां रहे उसे खूब याद रखिये। अब wet 
को बांय हाथ में लेकर धीरे Mt बांय हाथ के 
अंगूठे से ताशा को दाहिने हाथ मं सरकाते चलिये, 
ओर ताश खींचने बाले से एक ताश उसमे से 
निकालने को कहिये | जब चह अपना हाथ ताश 
खींचने को पाख लावे ओर ज्यो ही WIND पकड़ने 
को उंगलियां खोले eet आप उस ताश को 
०० (जिसे आप PIT चाहते हाँ ) उसके आगे 
इस प्रकार कर दीजिये जिसमे चह उसी ताशा को 
खींचे। यदि आप इस प्रकार करियेगा तो ६६ forest 
चह उसी ताश को खींच ले जायगा | हमारे पाठक 
लोग मनमे यह सोचते होंगे, कि यह बड़ी कठिन 
बात हे, परन्तु में उनसे यह प्रार्थना करता हैँ कि 
ताशों को हाथ में लेकर यह खेल कर के देखिये, 
तब आपको जान पड़ेगा कि यह सहज है या 
कठिन | इसमें कुछ भी कठिनता नहीं है, देखने ही 
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का पहाड़ जान पड़ता है, परन्तु है अत्यन्त ही 
सहज | जब तक वह खींचने चाला ताशा लेने की 
बात सोच रहा हो तच तक धीरे धीरे ताशा को 
दहिने हाथ में सरकाइये पर ज्योही चह खींचने 
का हाथ ASIA त्योहो उस ताश को उसकी उ*ग- 
लिया के सामने लाकर जरा सा ठहर जाइये। 
चस आपका काम हो जायगा | यदि तब भी वह 
उस ताश को न खींचे तो सब ताशा को मिला 
दोजिये,परन्तु अरनी कानो Saat उस ताश पर 
जमाये रहिये जैसा पास करने मं हाता है, ओर 
फिर उसी प्रकार उसके सामने ले जा कर कहिये 
कि “हां डरिये मत, वे खटके खांचिये |” बस 
दूसरी बार अवश्य वह उसी ताशा को खींच 
लेगा । 

पाठको को जानना चाहिये कि इसमें जरा 
अभ्यास का काम हे । बस इतने ही से अच्छे 
अच्छे होशियार धोखे में फंस जाते = । प्रायः 
ऐसा होता हे कि खेल दिखाने वाला Im 
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भी जाता है । तो भी कुछ चिन्ता नहीं | 
उस ताश के फिर से जान लेने की अनेक 
युक्तियां हे । सदेव कार्य ume हो इसके लिये 
तद॒बीर ही दूसरी हे, वह यह कि गड्डी भर के ताशा. 
एक ही रंग के ही, तब फिर आप असफल 
नहीं हो सकते | 


ताशों को सरका देना 


इससे अभिप्राय है, कि ताश फेटे भी जांय 

०० परन्तु उहिचाना हुआ ताश गड़बड़ में न पड़े। 
पहिचाने हुये ताश को सब के ऊपर ले आइये। 

अब SET का बांयें. दाथ मे इस प्रकार लीजिये 

कि उसके पीठ की तरफ़ तो उ'गलियां खडी 

रहे ओर आगे से अंगूडा दवाये रहे। तव चोच 

a स ताशों का निकालिये ओर आगे रख के 

HIT WAT जरा से भो दबाव से पीछे वाला 

ताश वहां का वहीं पड़ा रहेगा | लाग समभेंगे 
कि सत्र ताशा ऊंट दिये | | 
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इसका यह अभिप्राय हे कि wet को आधे 
आध इस प्रकार कर डालना, कि उनका मुह से 
मुह सट जाय ओर दोनों ओर पीठ पीठ ही 


दिखाई पड़े। इससे कई खेलों में सहायता 
मिलती हे | 


ताशका बदलना 


जैसा ताश aza जाने मे लोगों को आश्‍चर्य 
होता है, ऐसा शायद किसी खेल मं भी न होता 
होगा | इस खेल के करने की यह तरकीब हे | 
( १ ) दाहिने हाथ के अंगूठे और पहिली 
अंगुली मे किसी ताश को पकड़िये और देखने 
वालो को दिखला दीजिये | इसे हम नम्बर दो वाला 
ताश कहेंगे | इसमें दो चिन्दी रहेगी | 
( २ ) वाकी गड्डी के सव amt को बाय 
हाथ मे लीजिये, परन्तु जो ताश बदल कर दाहिने 
हाथ चाले ताश के स्थान में आने वाला हे वह गडी 
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मे सब से ऊपर रहे ओर कुछ आगे निकला रहे | 
उसे हम नम्वर एक चाला ताश कहेंगे | 

( ३ ) बात करते करते अपना दाहिना हाथ 
बाय हाथ के पास ले जाइये ओर नम्बर दो चाला 
ताशा नसवर एक वाले पर रख दीजिये | 

( ४) कट दोनों ताशा को अंगूठे और 
पहिली अंगुली के बीच में रखिये ओर एक को 
आगे तथा दूसरे को पीछे सरकाइये, अर्थात्‌ नम्बर 
दो को तो बगल में घसका दीजिये और नम्बर एक 
को नीचे से खींच लीजिये | 

(५) वाद्‌ मं नम्बर दो वाले ताश को तो 
वहीं छोड़ दीजिये और दाहिने हाथ से नम्बर एक 
वाले को खींच ली जिये | 

ये सब वातं स्पष्टता के लिये अलग अलग 
लिखी गई' हैं, परन्तु यह सब काम पलक मारते 
मे होना चाहिये | कितने लोग ताश के aca 
जाने पर दाहिना हाथ न खींच के बांय ही हाथ 
को खींच लेते हैं, यह भी उत्तम रीति है। 
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र्ड ~ = 
यदि इसमे अभ्यास हो जाय तो चाहे कैसा 
ही होशियार देखने वाला क्यों न हो, अवश्य आप 
के Aa सं छा जायगा | 


सन सें सोच हुये ताशा के जानने की तर्कीब 


इस काम के लिये केवल फुरती ही की आच 
शकता नहा हे, कुछ चालाकी की चाहिये | 
( १ )रड्टी मे से पक ताश छुन लीजिये 
लोग अनायास ही खूब पहिचान लें । ( घाठकों को 
स्मरण रखना चाहिये, कि यह कुछ स्वभाव सिद्ध 
हे fa यदि दस बीस ताशा, मं ABT पकडी इक्की 
या केवल एक डी तस्वीर हो तो देखने वाला Ta 
इक्की या तस्वीर को प्राय: सुरत पहियान SAAT | ) 
(२) इस ताश को कहीं बीच मं रखिये 
ओर अपनी कानी उ'गली को इस ताश के पीड 
पर रहने दीजिये AGT पास करने मे होता हे । 
( ३ ) देखने वाले के पास जाकर कहिये कि 
‘rad से एक ताश अपने मन में पहिचान लीजिये, 


ud 
) 
f 
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ताशकोतुक पचासा 


हम आपको ताश दिखला भो देते हैं।” इतना कह 
उसकी आंखों के सासने से सव ताशों को सरकाय 
चलिये, परन्तु AIM का Ye देखने चाले की ओर 
रहे। लाशों को इतना शीत्र सरकाना चाहिये कि 
की निगाइ किसी विशेष ताश पर न 


पडी तळ कि जब सस्नी 
। यहे तळ Un AY PCAC SIT जाय 


यह तस्वीर कुछ CIT ओर खुली TER के कारण 
ho n “नयः s: SS ef A EX 
उेखने Ula की निगाह मे कर जम जाती हे आर 
`~ A 
c चह भर पहिचान लेता हे | 


जब बह इस प्रकार लाशाँ को देख रहा हो तो 
खाप उसकी आंखों की तरफ देखते रहिये ओर 
यान रखिये te से कहां उहरती हैं| यदि ये उसी 
ALC पर TEC Bie देखने चाला आगे के तांशी 
पर ध्यान न दे.तो निश्‍चय जानिये कि उसने उसी 
ताशा को पहिचाना हे, ओर यदि वह अन्त के ताशा 
तक देखता डी चैला जाय तो araa हे कि कदा- 
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ताशकोतुकपचासा 
चित आर किसी ताश को याद कर ले | स्मरण 
रखना चाहिये कि पहिला ताश खूब ही दबा रहे | 
ऐसा न हो कि वह उसी ताश को कट पहिचान 
ले। यदि वह कोई दूसरा ताश पहिचान भी ले 
तो भी कुछ चिन्ता नहीं इस दिक्कत को दूर करने 
की बहुत सी तरकीवें हैं, जिनका ada आगे 
किया गया हे | 
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छब्बीसवां खेल 


ताशों को दोड़ाना 


जितने ताशा के खेल हैं, उनमे से यह खेल भी 
बड़ा ही अद्भुत हे । जितना ही अधिक अन्तर 
दोनों हाथों में होगा, उतना अधिक देखने वालों 
को आश्चय होगा | तरकीब इसकी यो है — 
ताश की गड्डी को दाहिने हाथ के अ'गूठे ओर 
„¬ पहिली दो उ'गलियाँ के बीच लम्बोलम्ब पकड़ 
HIM मोड़िये | इस तरह पकड़ने से वे 
ताश स्वभावत: उस हाथ मे से निकल भागना 
चाहंगे | उन ताशों का बांय हाथ में आप रोक 
> लीजिये । फिर बांया हाथ दाहिने हाथ से थोड़ी दूर 
पर रखिये ओर ताशा को जरा हलका सा दबाइये 
| कि जिसमे वे एक एक करके दाहिने हाथ मे उड़ने 
लगें। जितने ही मोटे ओर चिकने ताश हागे 
उतने ही दूर उड़ के जांयगे । जिन लोगो को इसमे 
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अभ्यास हैं वे प्रायः Ss फुट तक ताशाँ को इस 
प्रकार दोड़ाते हैं | | 
जो महाशय इस अभ्याख में निपुण नहीं हैं, 
उनके लिये हम दूसरी युक्ति लिखते हैं जो बने हुये 
ताशी में हो सकती है, पर फिर भी पाठकों को 
यह जानना चाहिये कि अखल असल है, नकल 
नकल है। 


ताश बनाने की युक्ति 


aaa ताशा को (यदि कम हो तो शी हज नहीं) 
इस प्रकार लेई से खाडिये कि पहिले दो ताशों का 
ऊपरी हिस्सा सिरे धर आपस में जुड़ा हो और 
दूसरे ओर तीसरे का नीचला हिस्सा एक में 
सरा हो तीसरे छोर चोथे ani frea 
जुड़ा हो, Wat सच ताशा बने रहे | 

कुछ ताश अनुमान १० या १५ WA भी रहने 
चाहिये कि जिन्हें आप आनन्द से Ra रहिये | 
उन्हें अलग २ देखने से लोग यही aman क्रि 
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सभी ताश जुदे BP हैं। चस याँही HEA फेटते 
वनी हई ताशा में से एक या दो को wur हाथ में 
पकड़ के वाकी को दाहिने हाथ से ऊपर उठा 
लीजिये | जरा से ढीला होने ही से सब ताशा 
agag आगे पीछे कतार बांध बाय हाथ में 
उतरने खगंगे। जवं ताश छूटने लगें तो दाहिने हाथ 
में से ताशों को छोड़ना कभी न चाहियो वरन 
वाये हाथ को कट ऊपर बढ़ा के पकड़ लेना 
चाहियो । थ दोनों इत्य ऐसी झुरती से होने 

,. चाहिये कि देखने वाला को खेल के ताड़ने का 
समय हाथ न आवे । लोग यही an कि यह 
आपके हाथ की मंजाचर हे | 


सत्ताईसवां खोल 


एक कतार ताश का क्षण भर सीधे से उलटा और 
उलटे से सीधा हो जाना 


ताश की गड्डी का टेबुल पर उलटा रख के 
पक कतार इस तरह फेलाइय कि एक की पीठ 


lu 
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पर दूसरा ओर दूसरे को पीठ तीसरा, प्रत्येक ताश 
का सिरा जरा जरा निकला रहे ओर उसका शेष 
भाग ऊपर चाले ताशा से SH रहे । जब इस तरह 
एक कतार वन्ध जाय तो देखने वाला में से 
किसी आदमी को सामने बुला के उसे किसी लम्बे 
से कपड़े का एक कोना पकड़ा दीजिये और उससे 
कहिये कि “आप इन ताशो को ढांके रहिये ।”? आप 
भी अपने वाय हाथ से कपड़े को थामे रहिये और 
ताशा को ढांकने मं उसकी सहायता करिये। ज्योही 
वह ढांकने लगे त्याही आप अपने दाहिने हाथ से 
` उस कतार के सिरे वाले ताश को पकड़ के सीधा 
कर दीजिये । बस उस एक ही के सीधे होने से 
सव ताश सीधे हो जायंगे । कतार के किस तरफ 
के ताश को सीधा करना चाहिये यह आपको 
खेल करने से आप ही मालुम हो जायगा । फिर जब 
.तक कतार न बिगड़े सीधे से उलटा और saz 
` से सीधा किया करिये। मगर एक ही वेर खेल 
करना चाहिये | अधिक नही" | 


<६ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri ° 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 
ताशकोतुकपचासा | 


अट्टाइसवां खेल 


कोई आदमी किसी ताश को मन में सोच ले तो 
उसी ताश को दूसरे आदमी से निकलवाना 


यद्यपि यह खेल बड़ा कठिन जान पड़ता है, 
यथापि जव तक इसका भेद नहीं मालुम है तभी 
तक आपको कठिन जान पड़ता हे, भेद खुलने पर 
यह सहज हो जायगा | 
ताश की गड्डी दर्शक के सामने कर के Hd 
कोई एक ताश खिचचाइये ओर फिर उसे efl 
Tet में रखवा !लीजिये | मान लीजिये उसने 
हुकुम की वेगम पहिचान लिया | 
अब दूसरे दशक के पास जा कर आप 
हुकमी कोक द्वारा हुकुम की वेगस ही उसे 
खिचचा दीजिये, पर उसे कह दीजिये कि वह 
अपने ताश को अभी देखे नहों | 
फिर पहिले दर्शक से पूछिये, “क्यों साहब, 
आपने कोन ताश पहिंचाना था 2” 
८७ 
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वह कहेगा, “हुकुम की बेगम 1” 

तो आए कहिये, “आपने अपनी इच्छानुसार 
ताश खींचा था न 2? 

वह कहेगा, “निस्सन्देह 1" 

तच आप दूसरे दर्शक से पूछिये, “Fat साहब 
आप ने भी इच्छाजुसार ताश खींचा हे न ?” 

वह Raut, “जी हा ।?? 

तब आप कहिये, “देखिये तो सही, केसे 
आश्चर्य की बात है।आप दोनों अलग अलग 
आदमी, दोनों ने अपनी इच्छानुसार अलग डलग 77 
ताश खींचा हे, पर केसी मजेदार बात है कि दोनों 
के हाथ में ताशा एक ही गई। आप को विश्वास 
न हो तो आप ताश खोल के देख लीजिये | 

जब वह ताशा उलट के देखेगा तो उसे 
आश्रय होगा कि उसने वही ताशा केसे खींच 
feat जिसे दूसरे ने पहिचाना था | 

इस खेल के दिखाने मे दो कठिनाइयं पड़ 
सकती हैं । एक तो यह कि पहिली बार ताश खींचने 
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वाला आपको धोखा देने के लिये ताश का गलत नाम 
चतावे, या आप हुकमी भाक छारा दूसरे दर्शक 
को चही ताश न खिचवा सकें जो पहिले दर्शक 
ने खींचा था | उसके बचाव की भी eri हे | 
मान लीजिय पहिली बार के तारा खींचने वाले 
ने खाँचा तो हुकुम की बेगम ही, पर जव आप EST 
माक डारा उसे दूसरे के दाश में दे छुके तो उसने 
कहा कि “हमने पान का गुलाम खींचा था [१ उस 
वक्त आप किसी बहाने से wt में से खोज कर 
ee पान का गुलाम सब ताशी के नीचे कर लीजिये 
SI फिर पास करके उसे सब फे ऊपर ले 
आइयो | तब आप सन्त्र पढ़ने के बहाने दूसरे 
दशक के हाथ का ताश ले कर गड़ी की उस 
ऊपर वाली ताशा से बदल कर फिर उसके हाथ 
में दे दीजियो। इस तर्कीब से पान का गुलाम 
उसके हाथ में पहुंच जायगा | 
अगर हुकमी कोक दारा आप वही ताश न 
खिंचवा सके तो उस ताश को किसी ania से 
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गड्डी के ऊपर ले आइय ओर दूसरे दर्शक ने जो 
ताश खी'चा है वह उसके हाथ से ले कर ओर 
बदल कर गड़ी के ऊपर चाली ताश उसे पकड़ा 
दीजिये | 3 


उन्तोसवां खेल 


एक ताश गड्डी में से निकाळ कर 25 पर 

रख देना और किसी आदमी से कहना क्रि. एक 

ताश मन सें सोच ले, फिर वही ताशा उसका 
हो जाय 


किसी आदमो से जा आप से कुछ दूर हो 
कहिय कि वह अपने मन में एंक ताश सोच ii 
जव वह कहे कि हां हमने एक ताश मन में सोच 
लिया, तव आप गड़ी मे से एक ताशा टेबुल पर 
रख दीजिये | हुकुम की पक्की ही टेबुल पर 
रखना चाहियो, क्योंकि प्रायः लोग इसे ही 
सोचते हें | | 
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तब आप कहियो, “देखियो साहब, HU यह 
ताश यहां रख दिया है । अब आप सभौ को 
खुना के कहिये कि आपने कोन ताश सोचा UIT |^ 

जो तो उसने पक्की ही कहा तब तो अब 
मत पूछिये कि कौन सी ust है, झट उस 
ताश को उलट कर दिखा दोजिय | और जो 
उसने uml न कहा, कुछ और ही कहा, जैसे “पान 
का दहला”, तो बस वही तकोंब लगाइय जो हम 


^ , ऊपर वाले खेल मे वता जुके हैं । अर्थात्‌ पान .. 


का ददला गड़ी मे से खोज के उसे ऊपर कर 
लीजिये और फिर उस टेबुल चाली ताशा से उसे 
बदल दीजिय | 
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तीसवां 
तीसवाँ खेल 


कोई आदसी एक ताश अपने मन में सोच ले 

और दूसरा आदमी किसी एक गिनती का नाम 

लेवे, तो उस ताश को उसी गिनती पर निका- 
लना जो कि उसने कहा हे 


यह ऐसा खेल हे कि wen लोगों को अत्यन्त 
ही आश्चर्य होता हे । किसी छादसी को एक ताश 
सन मे सोच लेने दीजिये (बही हिक्मत लगाइये - 
जो हम uiu up faa चुके हैं ) 

साना कि आपने SHA की मेम सोचवाया | 

अब आप देखोये Hz से या और किसी युक्ति 
से इस हुकुम की मेस को ऊपर से “सातवां”? 
रखिये | 

तब किसी gat देखने चाले से कहिये कि 
“कपा कर एक ओर दस के अन्दर किसी अंक का 
नाम तो मन मे लीजिये |” 
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इसमे कुछ भी सन्देह मत समभिये कि वह 
आदमी ६६ चिस्वे अवश्य सात ही मन में सोचेगा। 
इसका क्या कारण हे यह ठीक नहीं कहा जा 
सकता, परन्तु प्रायः हमने rgt वेर देखा है 
ऐसा ही हुआ 2) पर यदि चह सात न भी कहे 
तो भी खेल न विगड़ेगा उसकी तरकीब हम 
आगे लिखंगे, परन्तु तच तक हम योंही लिखते हें 
कि मान लीजिये उसने सात ही लिया है | 

आप०। (पहिले देखने बाले से) “हां छुपा कर यह 

oe तो फहिये कि आपने कोन सा ताशा सोचा था | 

पहिला देखने वाला, “हुकुम की मेम 1” 

अआप०। ८ दूसरे देखने वाले से) ठीक, और 
आपने कोन गिनती मन में लिया हे । 

दूसरा देखने वाला, “सात |”? 

आप०। अच्छा तो अब कृपा कर आप ही उस 
गड्डी को टेबुल पर से उठा लें ओर देखे कि हुकुम 
की मेम ठीक उसी गिनती पर हे या नहीं 
जो आपने अपने मन मे सोचा था, में दूर खड़ा हूं, 
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ताशी के पास भी नहीं जाता । । 

जब वह देखेगा तो ठीक चह ताशा वहीं निकलेगा 
ओर देखने चाले आश्चर्य से प्रसन्न हो चारो ओर 
से वह याह की वोछार करने लगेंगे । 

अच्छा अब जिन जिन आपत्तिया का होना 
इस खेल में सम्भव हे हम उनके निवारण का भीं 
उपाय लिख देते हें। मान लीजिये कि हुकुम 
की मेम ही पहिले देखने चाले ने सोचा परन्तु 
दूसरे मनुष्य ने नम्बर सात न लेके एक या दस 
लिया तब आप कहिये, “हम तो पहिले ही कह चुके i 
हैं कि एक और दस के बीच में कोई अंक ली जिये।”” 
तव तो वह लाचार हो के कोई दूसरा ही अंक 
लेगा । 

अब मान लीजिये कि कदाचित उसने दो, 
तीन चार या पांच लिया तो ऊपर जे ताशां उचित से 
अधिक हाँ उन्हं ऊपर से पास 'कर के नीचेले 
जाइये ओर ऊपर उतनी ही रहने दीजिये जितनी 
qut दर्शक ने अंक में बताया हैं | 
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यदि उसने छः कहा तो भी कुछ चिन्ता 
नहीं । आप उसके छः का मनमानता अथे लगा 
ले, अर्थात्‌ छः ताश ऊपर से हटा दे. ओर तब 
कहे कि छुः तो हो चुका अब आपका ताश चाहिये 
qu वही सातवां दिखला दे, कोई भी आपकी 
यह उस्तादी न समभेगा | 

जो उसने आठ या नो कहा तो नीचे से एक 
या दो ताश ( समयाचुसखार ) पास करके ऊपर ले 
जाइये ओर बस फिर वही बात | 

oo अच्छा अब दूसरी कठिनाई पर ध्यान दोजिये 

जो सचमुच ast भारी बात हे, मान लीजिये कि 
पहिले देखने वाले ने हुकुम की मेम न पहिचान 
के पान का दहला पहिचान लिया | 

जव उसने पूछने से ताश का नाम बत- 
लाया और दूसरे आदमी ने एक नम्बर कहा तो 
वही पहिले की भांति सच हिकमत लगा चलिये और 
समभिये कि मानो पान का दहला ही “सातवां”? 
ताशा है । जव हुकुम की मेम तक आइये तो उसे 
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निकाल कर ga पर उलटा रखिये कि उसकी 
पीठ ऊपर रहे | | 

अब आप STET लेकर दिखला चलिये और क हिये 
कि इसमें पान का दहला हे ही नहीं । जव दहला 
दिखाई दे तो mz उसे ऊपर ले आइये जैसा 
पहिले कई जगह कह चुके हैं ओर या कहिये कि 
“बस यही ताशा जो टेबुल पर रक्खा हे पान का 
दहला हे लीजिये सें दिखला भी देता हैँ।? इतना कह 
उस ताश को ( हुकुम की मेम को) टेबुल पर से 
उठा पहिले देखने वाले के पास ज्ञा कर उस ताशा 
को इस प्रकार दिखलाइये कि और कोई न देखे 
ओर at कहिये कि “देखिये यही पान का दहला 
न आपने पहिचाना था ?”” वस इतना कह के लो- 
fa और उसी लोटान की समय ताश “बदल” 
डालिये, और आते ही उसे (अर्थात्‌ पान के 
दहले को ) टेबुल पर रख दीजिये । इसमें कोई 
भी सन्देह नहीं कि पहिला देखनेचाला स्वभावतः 
बोल ही Sam कि “आपने तो पान का दहला नहीं 
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दिखलाया परन्तु हुकुम की मेम दिखलाई थी ।” 

आप,“ क्षमा कीजियेगा, आपको कुछ भ्रम 
हो गया होगा | मैंने तो आपको पान का दहला ही 
दिखलाया था।” पहला देखने वाला अपनी ही वात 
कहेगा और बस इतने ही भोको A आप उस 
SHA की मेम को जो बदलने के कारण गड़ी में सब 
से उपर रह गई अंटियाय लीजिये ओर वेपरचाही 
से आपना हाथ जेब मं डाल लीजिये, जेसे आप 
कुछ उसमे से निकालते हा ओर थोड़ी देर ( एक 

= मिनिट भर ) हाथ uet रहने दीजिये | 

तब आप कहिये,“क्षसा कीजियेगा, में फिर भी 
कहता हूँ कि कदाचित्‌ आपको भ्रम हो गया हो | 
अस्तु में तो इसका पक्का प्रमाण दे सकता हूँ कि 
आपने हुकुम की मेम कभी न देखा दोगा, क्योंकि 


49 यदि अंटियाये हुये ताश के रखने का समय हाथ 
न आवे तो पहिले ही से एक हुकुम की Aa अपने जेब में 
Ta रहिये । 
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में जानता हूं कि वह ताशा ही zur है, प्रायः लोगों 
को धोखा हो जाता हे, इस लिये Aa खेल करने के 
पहिले ही उसे निकाल बाहर किया और अपने 
जेब मे रख लिया था | पर अन्त को वही घात हुई। 
यह देखिये हुकुम की मेम तो यह हे ।”” इतना कह 
उसे जेब में से निकाल कर लोगों को दिखला दी जिये 
ओर कहिये, “आप ही को भ्रम हुआ था, इसके 
लिये में यह ताश सी दिखला देता है ।” तब उस 
टेबुल चाले ताश को धीरे से उलट कर दिखा 
दीजिये, वह तो पान का दहला हई हे, बस, e 
आपका कास खतम | 


एकतीसवां खोल 


हम इस पुस्तक के पहिले माग मे अपने पाठको 
से यह प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि हम वाईसव खेल 
की सहज युक्ति लिखंगे सो अब लिखते हैं । 

तमाम गड़ी को चारो रंगों मे अलग अलग 
कर डालिये ओर पक्की से बादशाह तक सब को 


६८ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 
à 
ताशकीतुकपचासा 


क्रम से लगाइये | चारो गड्या को चार जगह रख 
के ताशों का मुह ऊपर कर दीजिये और चारो में 
बादशाह सच से ऊपर रखिये। हुकुम चाली गड़ी 
के ऊपर पान की गड्डी रख दीजिये, उसके ऊपर 
चिडिये की गड्डी ओर उसके ऊपर ईट की गड़ी 
qfar । जब याँ तैयार हो जाय तो उसे टेबुल ६ 
रख दीजिये | अब ईट के बादशाह को उठा कर 
वाय हाथ में इस प्रकार रखिय कि उसका मुह 
ऊपर रहे ओर इसी प्रकोर ई'ट की मेस को उसके 
e ऊपर रखिय । तब नीचे से ईट का बादशाह 
निकाल कर उसके ऊपर रखिय ओर गड़ी में से 
लेके ईट के गुलाम को इस बादशाह पर रखिय, 
ओर फिर नीचे से ई'ट की मेम निकाल कर गुलाम 
पर रख दीजिये। फिर ई'ट का दहला इसके ऊपर 
रखिये ओर अब सव से नीचे चाला ताश (ई'ट का 
बादशाह) निकाल कर इस दहले के ऊपर रखिये | 
याही उठाते धरते और Tata Gaza इसी तरह 
चले चलियो जब तक कि टेबुल पर की गडी खतम 
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न हो जाय | जब इस तरह TST तैयार हो जायगी 
तब आपको देख पड़ेगा कि सब के ऊपर ईट का 
सत्ता है । वस अब खेल आरम्भ हे | 
Tet को Fae पर से उठा के वाय हाथ में 
लीजिये । एक ताश नीचे से निकाल कर गड्डी 
के ऊपर रखियो और पक्की टेचुल पर रख 
दीजिये, फिर दूसरा ताशा नीचे से निकाल कर 
गड़ी मे सव से ऊपर रखिये ओर seat को टेबुल 
पर, याही बरावर करने से अच ताश तरतीवचार 
आते जाय'गे । 7 
यौही चाहे जितने खेल अव बना लीजिये | 
कहां तक कहे, पाठकों से यह प्राथना हे इस 
खेल को वे लोग किस्से की भांति न पढ़ जायं 
क्योंकि तव तो कुछ भी ams न पड़ेगा। उन्हे 
चाहिये कि ताश को श्रागे रख कर जैसा लिखा हे 
वैसा करते चलें तो धीरे धीरे सच समक मे आ 
जायगा | 
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बत्तीसवां खेल 
6 बम! 3 | 


तीन आदमी ताश पहिचान कर गड्डी में मिला 

दें। आप एक एक ताश धीरे धीरे टेबुल पर 

रखते जाइये । जब कोई बस कह दे तो उसी ताश 
को उसका ताश बना देना 


इस खेल को करने के लिये गड़ी भर में पांच ही 
¬ प्रकारके ताश हो | जैसे सत्रह पान के बादशाह, 
; GAZ हुकुम के गुलाम, सोलह ईट के दहले ओर 
एक पान का नहला और एक हुकुम का सत्ता | 
गड्डी के नीचे तो सत्ता रहे ओर ऊपर नहला 
रहे, जिसमे देखने वाला को कुछ सन्देह न हो । 
THIF वाले सच ताश दूसरे रंग वालों से 
कुछ चोड़े रहे, जिसमे आपको छुने ही से मालूम 
पड़ SIT | बादशाह सव एक जगह रहे , गुलाम 
एक जगह ओर दहले सब एक जगह TE | 
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देखने वालों के पास जाकर पहिले , दूसरे 
ओर तीसरे समूह में से पान का बादशाह , हुकुम 
का गुलाम और ई'ट का दहला तीन मनुष्यां को 
हुकमी झोक से दीजिये और उन्हीं उन्हीं समूहों 
मे फिर रखवा लीजिये | अब एक पान का बादशाह 
सब के ऊपर रखिये ओर उसके नीचे वही पान का 
नहला ओर उसके नीचे तो सोलह ताशा 
( बादशाह) हई हैं। 

ऊपर वाले दोनों ताशा को यो were कि 
उनके कोने से कोने बरावर सटे हाँ कि जिसमें वे c 
दोना पक ही ताश जान पड़े । इन्हें चेपरवाही से 
लोगो को दिखला दीजिये | सब यही ama कि 
हाथ मे पान कां नहला हे। अब आप पहिले देखने 
वाले से कहिये :— 

“हम इस उेचुल पर एक पक ताश रखते 
जाते हें । आप की जब इच्छा हो तब रखते वक्त 
रोक दीजियेगा। जब आप रोकियेगा तभी आप का 
ताश निकल आवेगा 1 इतना कह रेचुल से कुछ 
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दूर ( अनुमान एक गज़ di) जा खड़े होइये ओर 
उन हाथ वाले दोनो ताशा को जिन्हें लोग एक 
समभते E गड़ी पर रख aia हाथ मे लिये रहिये 
अर ऊपर वाला ( पान का बादशाह ) उठा कर 
नीचे रखिये | देखने वाला तो यही समभता हे कि 
यह पान का नहला हे, उसी क्षण आपको 
gua के लिये बोल उठेगा, “ बस ।” तब 
आप कहिये कि “भला पहिले ही कहां 
से निकलेगा, आप ने तो देखही लिया था कि यह 

k पान का नहला है, भला तब भी कुछ चिन्ता नहीं 1” 
इतना कह उसे उलट कर दिखा दीजिये, वह 
बादशाह देखते ही वेवकूफ बन जायगा। यदि 
देखने वाले ने पहिले ही न रोका तो आप फेट के 
उस पान के नहले को जो अब सबके ऊपर हे 
सबके नीचे रख दीजिये और एक एक ताश को 
ऊपर से उठा के उसी Tame वाले समूह मे 
नीचे रखते जाइये । जब घह बस कहे आप 
बादशाह निकाल के दिखा दीजिये | 
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जब उसका am निकाल चुकिये ओर 

दूसरे की पारी awa, तच जितने पान के बाद- 
शाह ऊपर बचे हो हाथ से टटोल कर नीचे रख 

. दीजिये और दूसरे आदमी का हुकुम का गुलाम 
निकालने के लिये तैयार हो जाइये | उसी तरह 
तीसरा भी निकालिय , वस सब दुरुस्त | 

. हम पुनः अपने पाठकों को सावधान कर देते 
हैं कि टेचुल से दूर खड़े हो ओर धीरे धीरे हाथ 
चलावे | ऐसा नहीं कि जल्दी करने से सत्तरह 
ताश निकल जायं, तव देखने चाला वस कहे | नहीं 
तो एक काम करिये, पहिले ही से देखने चाले से 
कह दीजिये कि “एक आर पन्द्रह के भीतर ही 
वस कहियेगा ।!? 
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तेंतीसवां खेल | 
WTA ताश 
देखने वाले तीन या चार ताश गड्डी में से 
निकाल कर पहिचान के मिला दें ओर अपने ही 
हाथ से फॅट भी डालें, तो भी उनके ताश एक ही 
बेर विना गड्डी को देखे निकाल देना 
इस खेल को करने के लिये ताशा बने हुये चाहिये 
जिन्हे “गोडुमे” ताश कहते हैं | अर्थात्‌ ताशा की 
गड्डी के सब ताश एक तरफ से इस प्रकार रेते हुये 
^ “the एक कोने पर दूसरे कोने की अपेक्षा कुछ 
अधिक at? रहे, जैसे चित्र नम्बर ६ में हैं । 





चित्र नंबर ७ 
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जव दो ताश इसी प्रकार के एक दूसरे के 
ऊपर रख दे ओर उनका Wart एक ही ओर 
न xà, तो ऐसा दिखाई पड़ेगा जैसा चित्र 
नस्चर ७ मे हे | 

भ्रव ऐसी गड्डी को हाथ में लेकर सामने 
आइयो ओर तीन चार देखने बाला को एक 
एक ताश निकाल लेने दीजिये । जव चे अपनी 
अपनी ताश देखने लगे, तव उस wet को 
ga दीजिये, जिसमे जव चे ताश रकखें जाय' तो 
उनका सकरा ALT SET के ताशों के चौडेआऑंर - 
हो। अब उन्हे फेटने चास्ते दे दीजिये । चे चाहे 
जितना फट लं, उससे क्या होता हे । 

तब बांय हाथ से गड़ी का एक कोना पकड़ के 
दाहिने हाथ फो दूसरे कोने पर ले जाइये । वहां 
टरोलने ही से आपको तीन चार ताशा के कोने 
कुछ निकले हुये जान पड़े'गे( जैसे चित्र नंबर ७ 
में हें )। जब उन्हं Gifaam चे श्रापसे आप बाहर 
अआजायंगे । ये ताश कितने निकले रहते हें इन्हे 
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sia से पहिचानना कठिन हे, बस दाहिने हाथ 
की उंगलियां ही खूब पहिचानती हें | 

जिस समय amit को फेरने लगे तो किसी 
बहाने से फेरना चाहिये, नहीं तो आपकी चालाकी 
लोग जान जायंगे । सब से उत्तम यह है कि मंत्र 
पढ़ने के बहाने से किसी वस्तु के ऊपर से घुसा 
कर ठीक कर लिया । 

अव इसके श्रन्तरगत हम कई खेल लिखते हैं 
जो पूर्णतया इसस हो सकते हैं । 


भिन्न भिन्न प्रकार से ताशों को निकालना 


[ १] जब किसी ने कोई ताश पहिचान के 
इस गड्डी में रख दिया और आपने अपनी उंगलियाँ 
से टटोल कर उसे मालूम कर लिया कि वह कहां 
है, तो उसके दोनों कोने अ'गूठे ओर बिचली 
उंगली में दचाइये ओर देखने वाले से कहिय कि 
एक, दो, तीन गिनिये। जब वह तीन कहे आप 
आर सब ताशों को तनिक सा ढीला कर दीजिये। 
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सव आप से आप गिर जायंगे, केवल वही पहि- 
चाना हुआ ताश हाथ में रह जायगा | 

(2) दूसरी तरकीव यह है कि गड़ी किसी 
देखने वाले के जेब में रख कर उसका ताश 
निकालना | या तो वही हिकमंत लगाइये या 
उस पहिचाने हुये ताश को गड़ी में सव के ऊपर 
ले आइये ओर फिर किसी के जेब रख के 
निकाल के दिखा दीजियो । 

( ३) पहिचाने हुये ताश के दोनों कोने 
अंगूठे ओर विचली अंगुली मे दवा के वाकी 
aM को उछाल दीजिये। जच सव ताश गिरने 
लगे वीच मे अपना हाथ भी ges दीजिये । 
लोग यही समकंगे कि आपने उस ताश को 
गिरते गिरते पकड़ लिया हे । 
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चोंतीसवां खेल 
कोई आदमी किसी ताश को मन में सोच ले 


फिर वह जिस गिनती पर कहे उसी गिनती पर 
उस ताश को निकालना 


यह खेल ३२ ताशा में होता है ताश की गड्डी 
देखने वाले के हाथ मं दीजिये ओर कहिये कि 
इसे खूब फंट कर एक ताश पहिचान लीजिये, पर 
यह भी याद्‌ रखिये कि वह आरम्भ के ताश से 
पांचवीं, छुउचों, सातवी या किस गिनती पर हे। 
तव आप कहिये :-- 

“देखिये यद्यपि हमने आप से कुछ भी 
नहीं पूछा हे, तथापि हमने आपका ताश जान 
लिया | अब जहां आप uu, अर्थात्‌ जिस नम्वर 
पर आप कहे, हम उसी नम्बर पर उसे निकाल दें। 
परन्तु जिस नम्बर पर आपका ताश हे उससे ऊंचा 
नस्वर कहिये।” माना कि देखने चाले ने नम्बर 
बारह कहा तब आप बेपरवाही से at fu कि 
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“हमे ताशा के देखने की भी कुछ आवश्यकता नहीं 
है।? इतना कह गड्डी समेत दोनों हाथ टेबुल के नीचे 
लेजाइये ओर कट कट ऊंगलियो ही से १२ ताश # 
गिन कर नीचे से ऊपर गड्डी में रख दीजिये, तब 
कहिय :— 

“ अच्छा तो जहां पर रखना था पहले वहां 
पर आप का ताश रख दिया । अब आप कहिये कि 
आप का ताश किस गिनती पर था, इसमे कोई 
सन्देह की जगह नहीं हे, क्योकि अब हम ताशा 
को कुछ नहीं करंगे ओर जहां से आप कहेंगे वहीं e 
से गिनना आरम्भ कर St | माना कि उसने नम्वर 
५ कहा, तो आप यों आरम्भ करिये कि सब से 

ऊपर घाले ताश को कहियो पांच, उसके श्रागे 


& यदि eRe कहे तो ऊपर से ताश गिन के झट 
नीचे रख दिया । इसमें जल्दी होगी, क्योंकि नीचे से २४ 
गिनने में देर ळगेगी । पाठकों को चाहिये कि जहां Sar 
सुभीता पड़े समझ लें । 
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छः फिर सात at ही जव बारह तक आइये तब 
कहियो कि यही ताशा आप का था | जव चह 
उसका नाम कहे तव उच्च ताश को उलट कर 
दिखा दीजिय | 


“Sv | तीसवां 
प्‌ जेल 
ताशा को टरोळ टटोळ कर नाम बतलाते जाना 


यद्यपि यह खेल पहिले भाग के पच्चीसव खेल 

` की पहेली के द्वारा हो सकता है, तथापि यंदि कोई 
दूसरा AGA ताश फंट दे तो वह ataa बिगड़ 
जायगी | हम दूसरी युक्ति लिखते हैं जो बड़ी 
विचित्र है । हिकमत यह है कि अपने Faq या 

सन्दूक के ढकने म॑ एक लम्बा शीशा लगाये रहिये 

जैसा कि प्रायः सिंगारदान में होता हे | अब सन्दूक 

खोल कर उसमें से गड़ी निकालियो और ढकना 

खुला ही रहने दीजिय । पर ढकना ढीला न हो कि 

लोग शीशा देख लें। गड़ी किसी के हाथ में दे दीजिये 
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जव वह फेंट कर दे दे तो उसे at रखिये कि ताशा 
का मुह तो देखने वालों की ओर रहे ओर पीठ 
आपकी तरफ । तब सव से आगे वाले ताश को 
अंगुली से टटोलिये और एक निगाह कट से उड़ती 
सी शीशे मे देख लीजिये। प्रतिचिम्च से उसी क्षण 
जान पड़ेगा कि वह कौन सा ताश है, पर वहाना 
यही कीजिये कि अपनी अंगुलियो की सफाई से 
आप पहिचान लते हें | केवल चार ही पांच ताश 
इस युक्ति से बतलाना चाहिये। अधिक बतलाने 
से कदाचित्‌ कोई यह भेद जान जाय | r 


छत्तीसवां खेल 


qu फंटी हुई गड्डी में से कोई मनुष्य अपने हाथ 
से एक ताश निकाल कर आपको दे दे तो 
टटोल कर उसका नाम बतला देना 


जब A हुई गड्डी न हो और अपने ही हाथों 
मे ताश लेकर खेल करना हो, तव तो पहिले भाग 
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के पञ्चीलचं खेल की पहेली के अनुसार यह खेल 
करना सहज है | पर जच गड़ी Hat हुई हो तव बड़ी 
दिक्कत होगी । उस समय दूसरी हिकमत चाहिये। 
सो यह हे कि ताश की गड़ी ऐसी हो कि उसके 
पीठ पर घुन्दीदार ठप्पा हो, फिर केवल एक 
विन्दी को जरा सा सोटा कर देने से ताशा पहिचाना 
जा सकता है | ताशा को उलटा करके हाथ मे खड़े 
ae लीजिये और बगल की तरफ पहिली दूसरी 
तीसरी या चौथी बिन्दी पर इक्की बादशाह, मेम, 
: गुलाम इत्यादि सत्ते तक समभिये, ओर खड़े 
तरफ पहिली दूसरी तीसरी ओर चोथो बिन्दी 
से हुकुम, पान, चिड़िया तथा इट का रंग सम- 
fear पहिली चाली बिन्दी से तो ताश के नाम 
का पता लगेगा और दूसरे से रंग का, जैसे चित्र 
नम्बर ८ मेहे | 
पहिले पहल तो यह बात कुछ कठिन जान 
पड़ेगी और समझ में न आवेगी, परन्तु जरा सो 
विशेष ध्यान देने से कुछ भी कठिनता न पड़ेगी | 
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चित्र मे जो बिन्दी दी हे उसके देखने से जान पड़ेगा 
है कि वह बिन्दी ठीक मेम के नीचे हे और दूसरी 
ओर से sth पान के साम्हने जान पड़ती हे | 
इससे यह स्पष्ट चिदित हुआ कि वह पान की 
मेम हे। योही केवल एक बिन्दी से ताशा पहि- 
चाना जाता हे | 

यह भी जानना चाहिये ताशा के दूसरे कोने 
पर भी पेखाही चिन्ह चाहिये जिसमे चाहे ताश 
किसी बल रकखा हो कर पहिचान लिया जाय | 


k 


ho 
EE peog 
EER EEE BE 


Sha 
T 
पान 
चिड़िया 
iu 
चित्र नं० ८ 
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“Se तीसवां 
स्‌ खेल 
हम अपने पाठकों से प्रथम भाग में प्रतिज्ञा कर 
चुके E कि एक खेल दूसरे भाग में ऐसा लिखा 
जायगा कि चाहे कई आदमी एक एक am 


निकाल a, पर जो जिस नम्बर पर कहे उसका 
ताश उसी नम्वर पर निकले | 


अब तीन चार आदमी तीन या चार ताश 
निकाल लं तो आप नीचे से पांच या छः ताश के 
° वाद्‌ अगशुली लगा कर या. पास करिये कि उन 
दोनों हिस्सों के सुह सर जाय'। अर्थात्‌ दोनों 
तरफ ताश की पीठ ही ऊपर रहे। अव जिस 
तरफ पांच या छः ताश हें उसी तरफ उन dia 
हुए ताशा को सब के ऊपर रखवा लीजिये फिर 
सब ताशी को जरा सरसरा के कहिये कि एक दो 
पास, ताश उड़ जा । बस इतना कहते ही हाथ ऊपर 
उठा गड़ी उलट दीजिये जिसमें पहिचाने हुये 
सव ताश नीचे की तरफ हो SUD | तब सब से 
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ऊपर वाला ताश उठा कर उस मनुष्य से कहिये 
जिसने सब के पीछे ताश गड्डी में wa था कि 
“आपका ताश तो उड़ गया, अब जे नम्बर के वाद 
कहिये ते नम्बर के बाद आपका ताशा निकले ।?? 
इतना कह वह ऊपर वाला ताश दिखला दीजिये 
कि जिसमे वह समभे कि सचमुच उसका ताश 
उड़ गया | मान लीजिये उसने कहा कि दस ताशा 
के वाद निकले | तब आप कहिये, “अच्छा दस के 
बाद, अर्थात्‌ ग्यारहवां |? इतना कह wT भट 
एक एक ताश गिन गिन के टेबुल पर रखते 
जाइये। जव दस हो जाय' तव कहिये, “हां के 
हुआ, गिन तो डालिये |? बस उन्हें frat लग 
जाइय । प्रायः लोग उधर ही देखेंगे, चस इसी 
समय में सफाई से wet उलट दीजिये ओर 
fea, “ठीक हे, दस हो चुके, तो अब ग्या- 
रहवां ताश आपका निकले iy इतना कह उस 
ऊपर वाले ताश को उलट के दिखा दीजिये। 
उसे देखते ही लोगों को वड़ा agad होगा और 
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वाह! वाह! करने लगंगे। जब तक वे अपनी 
वाह ! वाह! में लगे तब तक भट फिर गड्डी 
उलट दीजिये आर ga वाले ताशा को उठा कर 
उस गड्डी पर रख लीजिय और वाकी आदमियाँ 
के ताश भी इसी प्रकार निकाल के दिखा 


दीजिय | 
° ग्वे 
अडतीसवां खल 
तीन ताशवाला खेल 
a यह अति उत्तम खेल हे, परन्तु अब जांदू के 


खेला मे से निकाल बाहर कर दिया गया हे, 
क्योकि प्रायः ठग ज्ुआरी इससे दूसरों को धोखा 
दिया करते हें । हम उसकी चालाकी यहां लिख 
देते हैं, जिसमें हमारे पाठकगण पेसे धूतों के पंजे 
में न फंस | 

यह खेल मानों इस बात का सबूत हे कि नेत्रा 
की अपेक्षा हाथ शीघ्र काम कर जाते हैं | तीन 
ताश ये होते हैं, एक तस्वीर ओर दो बूटी वाले 
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साशा । खेल करने चाला उन सभो का सुह तो 
नीचे रखता हे ओर पीठ ऊपर। एक तो चह aia 
हाथ के अंगूठे और दूसरी अंगुली के बीच पकडता 
हे ओर बाकी दो को जिनमें तस्वीर घाला ताश 
भी रहता है दाहिने हाथ से इस प्रकार थासता हे 
कि एक तो अंगूठे ओर पहिली अंगुली के वीच 
में रहे ओर दूसरा अंगूठे और दूसरी अंगुली के 
बीच में, ( यह ताश पहिले चाले ताशा के ऊपर 
रहता E)! दोनो हाथों को पास ही पास लाकर 
आर nz हटा कर चहद उन तीना ताशा को जमीन 
पर पांस ही पास fae देता हे, ओर देखने वाला 
से तस्वीर वाले ताश को पदिचानने एर शत वदता 
है।इस खेल मं चतुर से चतुर और होशियार से 
होशियार भी धोखा खा जाते हैं ओर निश्चय नहीं 
कह सकते कि पहिले उपर चाला ताश गिरा या 
नीचे चाला | यहां तक तो खेल हुआ, अब हम” 
उसमे होने वाली चालाकी ओर धूर्तता भी लिख 
देते हैं । 
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खेल करने वाले के तीन चार साथी मिले 
रहते हैं जो पहिले एहिल दांव लगाना आरम्भ 
कर देते हैं ओर राह सलताो को अपने जाल में 
फंसाया हते हैं | खेल करने वाला RARR के 
अपने साथिया से दो चार दांव हार जाता है। 
वीच बीच मं एक art जीत भी लेता है, जिसमें 
कोई सन्देह भी न करे | याँ ही कुछ देर तक जव 
खेल यला ओर बहुत से देखने चाले जमा हो गये 
तव खेल करने चाला दवारते हारते घवड़ा कर 
> ऊएरर नीचे देखने लगता हे, इतने ही अवसर में 
उसके साथियों मे से एक किसी देखने वाले की 
तरफ कनखी मार ASAI WA ताश का कोना 
जरा सा मोड़ देता है, सानो उसने यह पहिचान 
बना दी | 
खेल करने चाला उन सब ताशा को उडा लेता 
हे ओर अपना खेला AGA कर देता हे,-सानों 
उसको उस बात की खबर ही नहीं | परन्तु फिर 
चुपके से उस तसचीर वाले ताश को तीसरी और 


११६ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


CC-0. Swami Atmanand Giri Euez re E A s LGS E as . Digitzed by eGangotri 


चोथी gA के चीच दबा कर उस कोने को 
सीधा कर लेता हे, ओर उसी हाथ वाले दूसरे 
ताश का एक कोना मोड़ देता हे ओर पहिले को 
नाई उन्हं फंकता है । अब तो वह सुड़ा छुआ 
कोना स्पष्ट ही दिखाई देता है। देखने वाले तो 
यही समभते हें कि यह मुड़ा हुआ ताश वही 
तस्वीर वाला ताश हे, परन्तु उन्हं उस चालाकी 
की क्या खबर जो कि उन धूर्तों ने आपस मे मिल 
के कर दी हे। बस कट उस मुड़े हुये ताश पर दांव 
लगाते हैं ओर धोखे में फंस रुपया खो देते हैं । 


उन्तालीसवां खेल 


हिकमती ताश का खल 


यह चना बनाया ताशा बहुत afeat बढ़ियां 
तमाशे कर कर सकता हे, जैसे हाथ के हाथ ही में 
रंग बदल जाना, ताशा वदल जाना इत्यादि | एक 
नमूना हम दिखाते हैं कि हुकुम का यादशाह हाथ 
ही'हाथ मे पान का बादशाह हो जाय | इसमें 
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वादशाह वही का वही रहता हे केवल टिपपी बदल 
जाती हे | ania इसकी यह है कि एक बादशाह 
लेकर उसकी दोनो टिप्पियं काट दीजिये जैसा 
| 





नंबर ९ नंबर १० नंबर ११ 


इसके पीछे एक ताश ओर लगा दीजिये 
जिसके एक कोने में हुकुम की टिप्पी और दूसरे 
कोने में पान की टिप्पी बनी हो | ( चित्र नं० १० में 
देखिये ) एक छोटा टुकड़ा ताश का इसके भीतर 
रहता है जो एक आलपीन के सहारे ऊपर नीचे 
ASAT उतरता हे | आलपीन से ऊपर नीचे चढ़ने 
उतरने के लिये पिछले ताशा में एक लम्बा छेद 
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चना रहता हे, जैसा चित्र नम्बर १० में हैं | बीयवाले 
टुकड़े में दो टिप्पियां रहती हैं, एक तरफ पान 
दूसरी तरफ हुकुम । उसके ऊपर नीचे wana 
से ff कैसे बदल जाती हैं यह चित्र arat 
११ में देखिये । जब sia से इस टुकड़े को 
ऊपर खींच लिया तो ऊपर तो ahaa टुकड़े 
की पान की टिप्पी नीचेवाली हुकुम की टिप्पी को 
दवा लेगी, ओर ताश खासा पानका बादशाह 
जान पड़ेगा । अब aa वाला टुकड़ा नीचे 
उतरेशा तो नीचे हुकुम को टिप्पी खली छानेणी 
ओर फिर वही ताशा हुकुम का - बादशाह ज्ञान 
qemi , 

इस डिकमती तांश के द्वारा कई उत्तम उत्तम 
खेल हो सकते हैं, जैसे- 

( १ ) जब टीन की पेडी मं Gam निकलता 
हो तां TE! इससे काम लोजिये, जिसका हाल 
seag खेल A लिखा हे | 

( २) दो ताश इसी प्रकार के अपने हाथों 
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ee x ` 

में रखिये पक में तो हुकुम का वादशाह और 
दूसरे में पान का बादशाह दिखाइये, ओर कहिये 
कि देखिये, हाथ ही हाथ में और देखते देखते दोनो 
हाथ के ताशा अदल de हो जाते हें। बस जरा 
सा हाथों को हिलाकर वीछचाले SRS को एक 
मे तो ऊपर शरोर दूसरे में नीचे सरका दीजिये। 
ताश अदले बदले मालुम पड़ेंगे | पुनः एक AT 

>: ~ 
बदल कर उन्हं टेबुल मे रख दीजिये | 


चालीसवां खेल 


हिकमती मेम 


यह ताश भी बदलने के काम आता हे एर इस 
मं दूसरी हिकमत ÈI एक पान के दहसे को ऐसा 
s fu कि साफ दो परत निकल आवे | पिछला 
फेक दीजिये और टिप्पी चाला परत रख छोड़िये। 
अब एक चिड़िये की मेम लीजिये ओर इसे भी 
पैर की तरफ से चीरिये, मगर Brat ही दूर तक, 
दो Shea हो जायं। इस आधे परत A तो 
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पान के दहले को आधा साट दीजिये ओर ञ्राधा 
दहला चीरे हुये ताश के पीठ चाले परत पर चप- 
काइये अर्थात्‌ उस ताशा के चीचोचीच मे एक 
पटला ऐसा निकल आवेगा जो दोनों तरफ सुड 
सके UG तरफ Hed से चिड़िये की मेम जान 
पड़ेगी और दूसरी तरफ सुड़ने से पान का दहला। 
इसके ERI भी पाठकगण agad से खेल कर 
सकते हैं | हम कहां तक गिनाचें । 
| एकतालीसवां खेल 
i गड्डी को एक दीवार पर फेंक देना, और ऐसा 
मन्त्रः मारना कि पहिचाना हुआ ताश ही उसमें 
चिपक जाय । बाकी सब गिर पड़े 

एक बड़ी चोखी ( नोकीली ) छोटी सी आल- 
पीन लीजिये ओर उसे टेबुल पर ऐसी जगह रखिये 
जहां कोई देख न सके । नोक उस Braga की 
ऊपर C21 wa किसी आदमी से पक ताशा 
खिचचाइये । जब वह उसे पहिचान कर गड़ी मे रख 
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दे तो तुरत पास करके उसे सब के ऊपर ले जाइये 
ओर अंटिया कर गड्डी देखने वाले को दे दीजिये 
कि वह उसे खूब d डाले। जब वह ताश Hz 
रहा हो तब तक अपना हाथ उस आलपीन पर 
धीरे से इस प्रकार ले जाइये कि वह आलपीन 
ताश के वीचोवीच में आ जाय | तब तनिक धीरे 
से दवा दीजिये जिसमे श्रालपीन जरा सा उसमे 
घुस जाय p जव गड्डी आपके हाथ मे आवे तव 
आप अंटियाये हुये ताश को सब के ऊपर रख दी जिये 
ओर देखने वाला से कहिये कि “देखिये अब मन्त्र 
सारता = |? इतना कह किसी काठ के दर्चाजे या 
तख्तबन्दी के पास जा उससे दो तीन फुट दूर 
खड़े हो कर उस पर गड्डी को कुछ जोर से फेकिये कि 
जिससे वह आलपीन काठ में घुस जाय | बस 
वह आलपीन चाला ताश तो वहीं ATH जायगा, 
वाकी सब गिर पड़ंगे | इसमें कुछ थोड़े अभ्यास 
का काम हे, क्योकि यह कुछ मासूली वात नहों 
है कि सब कोई याँहीं फंक दे', और आलपीन उस 
BELT 
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में धंस जाय | यदि इसमें अच्छा अभ्यास न हो 
तो हाथ में ngi ले तख्तवन्दी में सटा के मारना 
आहिये। बात तो वही होगी पर लोगों को उतना 
आश्चर्यं कदाचित्‌ न हो | 

यदि चिपचिपी मोम या गोंद आप किसी 
सफाई से ताश मे लगा सक तब तो वह पत्थर 
या चूने की ara में भी चिपक जायगा । 


बयालीसवां रोल 


एक ताश को gS पर खड़ा कर देना 


किसी खेल को करते करते आप एक ताश 
गड्डी से निकाल कर ओर किसी आदमी को 
दे कर कहिये कि इसे टेबुल पर रख आइये | जब 
वह रख कर लोटे तो आप कहिये कि “नहीं 
साहब, यां मत रखिये, उसे टेबुल पर खड़ा कर 
दीजिये, जिसमे सब लोग देख सक |”? इतना 
सुन कर वह आश्चर्य से इधर उधर देखने लगेगा | 
तब आप कहिये कि “क्या आपको कुछ आश्चयं 
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होता है, इससे सहज बात तो दुनियां भर म॑ कुछ 
भी नहीं हे | देखिये में. इसे खड़ा कर देता हुँ 1” 
इतना कह ताशा को बाय हाथ से उठा कर दाहिने 
हाथ में ले लीजिये ओर उसे चट खड़ा कर 
दीजिये फिर उसे उठा कर देखने वाला को दे 
दीजिये कि वे लोग भली प्रकार देख लं | 
तरकीब इसमें इतनी ही हे कि दाहिने हाथ में 
एक रीन का टुकड़ा रहता है जिसके सहारे ताश 
खड़ा हो जाता है। TE टुकड़ा डेढ़ <a लम्बा 
; आर करीव आध इ'च चौड़ा होता है | लम्बाई का 
लगभग चौथाई भाग एक तरफ से थोड़ा मोड़ 
दिया जाता हे | इतना मोड़ देना चाहिये कि उसके 
सहारे वह टुकड़ा टेबुल पर खड़ा हो सके | खड़ा 
होके वह गिर न पड़े इसके लिये sage हुये 
भाग पर मोम से एक टुकड़ा सीसे का चिपकाया 
रहता है कि जिसमे उसके बोफ से यह खड़ा हो 
जाय | ताश को खड़ा करने के वक्त इसी के सहारे 
खड़ा कर दीजिय | इस टुकड़े को दाहिने हाथ 
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मे छिपाये रहिये । छिपाने की हिकमत यह हे कि 
लम्बा भाग पहिली दो अंगुलियो A रहे और 
छोटा भाग .कानी अंगुली की तरफ मुड़ा रहे | 
बस इसी के सहारे खड़ा कर देना चाहिये, ओर 
जव ताश उठाइये तो फिर उसे उसी दाहिने 
हाथ में ठिकाने लगाइयो | 


तेंतालीसवां o 
ततालीसवां खेल 
प्रेमी ताश 
दो गड्डी नई खोल कर टेचुल पर रख देना 
ओर एक आदमी चुपके से अपनी इच्छानुसार 


. दोनों गड्डियां में से एक एक ताश निकाल 
ले, पर दोनों ताश एकही निकलें 


दो गड्डी ताश की नई लीजिये जो अभी खुली 
भीन हो। उन में से एक को तो प्रथम भाग के पची- 
सच खेल की पहली के अनुसार लगा ली जिये। ताश 
उसके कागज में से खोलने की तरकीब यह है कि 
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किसी वरतन मं पानी को रख गरम करिये। जब 
उसमे से भाफ उठने लगे तब वन्धी बन्धाई गड्डी को 
deat या चिमटे से पकड़ भाफ में लिये रहिये, 
जब तक कि उसके चन्धन की as या गोंद पिघल 
न जाय | तब उसे धीरे से खोल ताशा को पहेली 
के अनुसार लगाकर फिर बन्द कर दीजिये, और 
दूसरी गड्डी को ज्यों की cat रहने HHA तव 
दशको से कहिये ‘— 
“महाशय, यह अपूव खेल जो हम आप लोगों 
. को दिखाने लगे हैं बड़ाही विचित्र है। इसका 
होना पूर्णतया ताशा के प्रेम पर निर्भर हे। यह 
देखिये एक नई तहजद गड़ी हे। अभी आप लोगों 
के सामने ही इसे खोलता हूँ, इसे आप लोग भली 
प्रकार देख लीजिये। (यह कह के ताश की 
qut बन्धाई गड्डी उन्हं दे दीजिये ) फिर उन से 
ले के उसे खोलिये ओर यो कहियो कि “इस में 
५२ ताश हें ।” इतना कह भट एक कोने से 
दूसरे कोने तक ताशा को दिखला दीजिये, पर 
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उनका क्रम न विगड़ने पावे,चाहे काट भी डालिये 
पर सावधानी से, फेटिये मत, क्योकि यह बही 
गड़ी है जो लगाई गई थी | 

अब AM को .- एक लम्बी कतार में बिछा 
जाइये और देखने वालों A से किसी को कहिये कि 
“अपनी इच्छानुसार जहां से चाहिये एक ताशा 
निकाल ली जिये।? जब बह एक ताशा निकाल ले तब 
आप उस कतार को उठा लीजिये,पर ठहरिये, कैसे 
उठाइयेगा | पहिले तो वह एक कतार थी पर अब 
उसके दो हिस्से समकिय । पहिले उस भाग को 
उठाइय गा जहां से वह एक ताशा ' निकाला गया 
है। इस भाग को बाय हाथ मे रखिय ओर इसके 
ऊपर बाकी के ताश रख दीजिये। अब सबसे नीचे 
वालेताश को देखते ही आपको मालूम हो जायगा 
कि कौन सा ताश निकाला गया है । जैसे यदि सब 
के नीचे हुकुम का नहला है तो पहेली के अनुसार 
जान पड़ा कि पान का पंजा निकाला गया है इस 
Tet को टेबुल के एक कोने पर रख दीजिय ओर 
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अच दूसरी गड़ी को खोलिय | 

इस wet को लिये हुये देखने वालो के सामने 
आइय ओर उन्हें दिखला कर कहिये कि “इसे भी 
आप लोग देख लीजिये, इसमें दो ताश पक रंग 
के नहीं ei इस दिखाने से यह अभिप्राय हे कि 
आपको मालूम हो जाय कि पान का पंजा कहां है। 
झट उसे सब के ऊपर ले आइय ओर sifa 
लीजिये | अब एक सुन्दर सा रंगीन पटरा लेकर 
उस पर बाकी के ५१ ताशा को fag दीजिये (पीठ 
ऊपर xg), ओर जिस हाथ मे ताश अंटियाये हाँ 
उसी की हथेली पर उत पटड़े को उठा लीजिये 
कि जिसमे कोई अंटियाने का सन्देह न करे | 
देखने वालों को बुलाइये कि चे लोग आकर चाहे 
जितने ताश पसन्द करते जाय', और अंगुली से 
छू छू कर अलग करते जायं। जितने अधिक पसन्द 
करने चाले EHI उतना ही अधिक आश्चर्य इस 
खेल मं होगा । यदि ऐसा कोई पररा न मिले 
तो टेबुल ही एर ताशा को बिछा दीजिये। खैर जब 
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देखिये कि सात आठ ताशा बचे हैं, तब उस qz2 
को दाहिने हाथ से बांय हाथ पर रखिये ओर 
दाहिने हाथ से उन वचे हुये ताशा को फेलाते वक्त 
zifzarat हुआ ताश भी sedi में मिला दीजिय, 
ओर तब फिर लोगो को]ताश छूने के लिये Hes | 
पर अब उस तरकीब को लगाइय जो हम पहिले 
भाग के ११ वें खेल में लिख चुके हैं। इस खेल में पान 
के पंजे को अपनी तरफ रखना चाहिये। जब वही एक 
ताश (पान का पंजा ) रह जाय तब किसी आदमी 
को पटरा थमा कुछ दूर जाकर सोच-सुद्रा से 
खड़े हो कहिय, “प्रथम तो इन महाशय ने 
एक ताश अपनी इच्छानुसार गड्डी मे से ले लिया 
जो न मालूम FAT था, ओर यह भी आप लोगों ने 
देखा कि एक गड़ी ताश इस पटरे पर फैला दी 
गई थी । अनेक महाशयो ने अपनी अपनी इच्छा- 
नुसार ताश पसन्द कर At | केवल एक ही ताशा 
चचा हे ।” यह कौन ताश हे किसी को नहीं 
मालूम । तथापि इन दोनो गड्या के ताश ऐसी 
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प्रेमी हैं कि जब um चाहर निकलता है 
तव उसका दूसरा साथी सी उसका साथ देने को 
तैयार रहता है | अच्छा में दूर ही रहता इं, आप 
ही देखियो कि चे दोनों क्या = | 

जव लोग उन्हं SALT तो दोनो एक ही प्रकार 
के fanaa | यद्यपि यह खेल हुकमी भोक डारा 
भी हो सकता हे तथापि वह और घात हे और 
यह ओर वात हे । पाठकों से पुनः एक वार प्राथना 
हे कि जहां अटियानें का काम पड़े वहां छोटे ही 

° WTH से खेल किया जाय | 


चोंग्रालीसवां लेल 
किसी गड्डी में में से चार ताश लोग पहिचान 
लें ओर चारों आदमियों का ताश एक ही हो 


इस खेल को प्रायः तभी करना उत्तम होता 
है जब देखने वाले बहुत से हो । क्योकि इसमे यह 
अवश्यकता है कि जिनसे जिनसे आप ara- 
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चीत कर वे लोग आपस मे आपकी वात का 
मिलान न कर खक | खैर यदि tar न हो तौ भी 
यह खेल बड़ा agga हे | 

एक ताश गड़ी में से देखने वाले को इच्छा- 
sat निकाल लेने दीजिये | 

इसे गड्डी में सव से ऊपर Taal कर लोगों 
से कहिये कि “यही ताशा हे, लीजिये हम इसे Zu 
पर रख देते हैं।” रखती समय झट उसे बदल 
दीजिये ओर दूसरा ताश उलटा ही टेबुल पर 
रख दीजिये । लोग यही amet कि' आपने 
पहिचाना ही हुआ ताशा टेबुल पर रका हे | 

वदल जाने के कारण से पहिचाना हुआ ताशा 
राडी सं सब के ऊपर रह गया | अब गड़ी काट कर 
उसे चीच में ले आइयो ओर हुकमी भोक द्वारा 
किसी दूसरे आदमी को उसे दे दीजियो। भान 
लीजिये कि यह हुकुम का गुलाम हे । 

जब वह पहिचान ले तो उससे उस ताश को 
लेकर उस टेबुल पर रखती ससय बदल दीजियो 
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ओर दूसरा कोई ताशा टेबुल पर उसी पहिले ताशा 
के पास रख दीजिये | 
फिर पहिले की नाई किसी तीसरे आदमी 
को भी चही ताश ( हुकुम का गुलाम ) हुकमी 
ln से दीजिये। जब चह पहिचान ले तव उससे 
ऊपर रखवा के विना बदले टेबुल पर उन दो ताशी 
के पास रख दीजिये | 
अब किली ata आदमी को एक ताशा 
उसकी इच्छानुसार खींच लेने दीजिये ओरउसे उसी 
, व्हे पास रहने दीजिये, मानो आप रखना भूल गये 
ET] अब उन टेबुल चाले तीनो ताशा R FAJET 
बनाकर जैसा पहिले भाग के खेल नम्बर १४ में हे 
दिखाइये और कहियो कियही तीनों ताश आपलोगों 
ने पहिचाना हे। तीनों आदमी अपना ताश उसमे 
देख कर ( क्योंकि सभां ने हुकुम का गुलाम ही 
yaa किया है ) यही समझते हें कि वाकी के 
दो ताश दूसरा के हैं | 
तब चौथे आदमी के पास जाकर तीनां ताशा 
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दिखला के कहिय “sar साहब आप का ताश भी 
इसमे हे?” वह निःसन्द्रेह कहेगा कि az 
क्यो कि उस का ताश तो उसी के पास = | 

तव आप कहिये, “ओहो, क्षमा की जियेगा। सुक 
से भूल हो गई थी, कृपाकर अपना ताश भी इसी पर 
रख दीजिये |? इतना कह आप इन तीनो" ताशो 
को गड्डी पर (जो बांय हाथ में हे ) रख दीजिय , 
पर स्मरण रखिय कि हुकुम का शुलाम सब के 
ऊपर रहे ओर वदलने के लिये तनिक सा बढ़ाये 
तैयार भी रहिय | i ° 

अव चोथे आदमी का ताश उससे ले ली जिये। 
( माना कि ई'ट का दहला है ) ओर वेपरवाही से 
लोगो को दिखला भी दीजिये ओर झट हुकुम के 
गुलाम से बदल डालिये ओर इसे (हुकुम के 
गुलाम को ) उलटा ही हाथ मे लिये रहिय कि 
कोई देखने न पाचे । | 

यदि आपको बदलना सफाई के साथ आता 
है तो कोई भी कभी सन्देह नहीं कर सकेगा कि 
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आपके हाथ म॑ दूसरा ताश आ गया हे । सच यही 
समभ्झंगे कि वही ईट का दहला हे। तव पहिले 
आदमी के पास जाकर कहिंये कि “देखिये यह ईट 
का दृहला है जो उन महाशय ने खींचा था। में 
अपने सन्त्र के जोर से इसे उड़ा देता हूँ |? इतना 
कह कर एक कोना ताश का Wet से छुआ 
दीजिये और फिर उसे दिखला दीजिये कि वह 
उड़ गया हे | 
अब फिर ताश का मुह नीचे कर लीजिये 
ओर दूसरे आदमी के पास जाकर कहिये कि 
"देखिये जरा सा कोना इस का Wet में लगाने 
ही से उनका ताश उड़ गया और आप का ताश 
ET गया |? इतना कह उन्हं वह ताशा दिखला 
दीजिये | 
तव तीसरे आदमी के पास जाइये और इसी 
तरह उसे भी दीजिये | इसमे कुछ भी कठिनता 
नहीं हे क्योकि अभी तक वह हुकुम का गुलाम 
ही है । 
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जब आप चोथे आदमी के पास जाने लगिये 
तो mz उसे फिर बदल दीजिये और ईट का 
दहला हाथ म॑ लेकर wa को दिखा कर 
कहिये कि “अब यह फिर आप ही का ताश है 1?” 


ec 


इभ फिर भी mea हैं कि यदि यद खेल सफाई 
से किया जाय GI दूसरा खेल इसके मुकाबले में 
कभी न ठहरेगो | 

ताशों का बदलना उसी समय सफाई से 
हो सकता है जव कि आप एक किसी दर्शक 
से दूसरे दर्शक के पास जा रहे हो । 


पेंतालीसवां खेल 


ताशों की दो ढेरियें लगा देना ओर पहिले ही 
से एक कागज पर लिख देना कि देखनेवाला 
कोन सा ढेर पसन्द करेगा 
पहिले तो हम एक लड़कखेलबा लिख देते 
हैं, भारी खेल पीछे fast | टेवुल पर दो ढेर 
sq ताशों के लगाइये | एक ढेर में तो सात 
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ताशकोतुकपचासा 


ताश रहें ओर दूसरे में चारों सत्त | 

अब पहिचानने चाले को सामने वुलाइये 
ओर उससे कहिये कि “हम आपके मन की बात 
जान गये । इन दोनो गड्या में से चाहे जिसे 
आप छूइये, हम पहिले ही से लिख देंगे कि 
आप फलानी गड़ी छूयंगे GU 

इतना कह एक फागज पर यह लिख 
दीजिये कि “सात बाली wet ।'? अब वह चाहे 
जिस गड़ी को छूये आपकी वन पड़ती हे । 

^ यदि बड़की गड्डी ga तो आप कहिये कि 

“देखिये सांत ताश वाली STET HAT न ।” और जो 
छोटी गड़ी को BT तो आप कहिय ,“बस बही 
वात हुई, आपने वही ढेर छूआ जो हमने लिखा 
था |? इस जगह “सात वाली गड्डी? का यह Ba 
कर दीजिये कि “सत्तो वाली wet ।” पर इसके 
बाद दूसरे ढेर को दिखलाना न चहिये । यह 
तो लड़को का खिलवाड़ SAT अब हम असली 
खेल लिखते हैं । 
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ताशो के दो ढेर a पर लगाइयो जिनमें 
एक मे आठ ताश हो और दूसरे में नो, 
पर देखने चालो को न मालूम हो कि केके 
ताश हें । तव आप कहिये कि “इन गड़ियो में से 
एक .में तो ताक ताश हैं और दूसरे में sp 
हम आप लोगो को यह नहीं वतलाते कि इसमें 
ताक कौन ओर जूस कौन है, एरन्तु यह पहिले 
ही खे वतला देंगे कि आप कोन खी गड्डी छूइ- 
येगा। अच्छा तो अब की आप उस गड़ी को 
छूइयेगा जिसमें ताक ताशा हे ।” जव तक आप 
ये बातें कर रहे हो तव तक समय आय नौ चाली 
TZ! मं से सव से ऊपर वाला ताश अटिया 
लीजिये और तब गडी टेचुल पर रख दीजिये | 

जब देखने वाले ने एक mgt छू दी, तब 
आप उसे दाहिने हाथ से उठा लीजिये और 
उठाती समय वह अ्रंटियाया हुआ ताश उसके 
ऊपर रख दीजिये और गिनिये, बस नो ताश 


निकलंगे | तव दूसरा ढेर उठा लीजिये और उसे 
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भी गिन दिखाइये कि इसमें आठ ही ताश थे। 
फिर आप दोनो को मिला दीजिये ओर एक 
तारा Bitar लीजिये और कहिये कि “अच्छा 
अब फिर दो ढेर इन्हीं ताशों का लगाते & I 
पर अब की बेर आप जूस वाला ढेर छूइय गा |? 
एक ताश तो आप अंटिया ही चळे ळे 
र ग्या हा चुके हैं, वाकी 
रहे सोलह, उनके दो डे 3 
Gy ^ "6 छर आठ आठ के लगा 
दीजियो। जव देखने चाला एक ढेर uu तो 
—- ` fe = 
आय उससे कहियो कि गिनियो । जब वह 
^ os लगे तव आप दूलरे ढेर को दाहिने हाथ 
उठा लीजियो और अंटियाया = 
à SE लीजिय॑ is अंटियाया हुआ ताश 
इसमे मिला दीजिय । देखने वाला जब अपने 
ढेर को यिनेगा त जूस ह 
q य्य et = 
ru ड जूः Uz TAT | बस इस 
उपरान्त आप दूसरा ढेर भी गिन कर ताक 
ताश दिखला दीजिये । इस खेल को ज्यादा 
न॑ करना चाहियो | 
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छिआ्आलीसवां खेल 


छः कतार छः छः ताशों की लगा देना और 
एक पासे के फेंकने से बता देना कि पहिचाना 
हुआ ताश किस जगह हे 


किसी आदमी को एक ताश उसको इच्छा- 
SUC छत्तीस ताशों की एक गड़ी में से निकाल 
लेने दीजिये | जब वह उसे पहिचान ले तो 
चाहे जहां गड़ी में रखना लीजियो और तव 
amt को खूब qz डालियो | इसके वाद छः छः 
ताशों के छः कतार लगाइयो, परन्तु ताशों का 
मुंह नीचे xf | अब एक पासा लेकर देखने 
चाले को दे दीजियो | इस पासे में एक से लेकर छः 
तक टिप्प्रियां वनी रहे ॥ ओर उससे कहिये 
कि वह उसे घुमा कर जमीन पर फेके | सान 
लीजिये कि पहिली वेर पांच गिरा, तब 
आप कहिय कि “अच्छा यह तो पांचवीं लाइन 
हुई, अब फिर फेकियो ।” मान लीजिये कि 
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दूसरी वेर gar गिरा, तव आप कहिये कि 
“अच्छा तो आप कां ताश पांचवी लाइन म॑ छठचां 
ठहरा | aga अच्छा कुछ चिन्ता ebd az 
पासे की चदमाशी है जो हम को छुकाया 
चाहता है।” इतना कह पांचवीं लाइन के छठे 
ताश को तो टेबुल ही पर रहने ats और 
वाकी सब ताशाँ को उठा लीजिये | पर साचध्रांन 
रहिय कि कोई सीधा न हो जाय । और देखने 
चाले से पूछिये कि “आपका कौन ताश था |? जव 
* तक चह वताचे तव तक जिस हाथ में गड़ी है 
उस हाथ को वेपरवाही से रेवुल के नीचे कर 
लीजिये | उस वनी हुई wet को छोड़ छत्तीस 
ताशो की दूसरी गड़ी दराज मं से उठा के 
टेबुल पर रख दीजिये ओर मन्त्र की छुड़ी 
से उस ताश को छू दीजिये और फिर उलट कर 
दिखा दीजिये कि वही पहिचाना हुआ ताश हे 
या नहीं | 
इस खेल मं यह भेद हे कि गड़ी के छत्तीसों 
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ताश सव एक ही रंग'के होते हैं । चस पासेमं चाहे 
जो पड़े, सचंत्र आपकी ही बन पड़ेगी । गड़ी को 
इसी वास्ते बदल देना चाहियो कि जब कोई गड़ो 
देखना चाहे तो देख ले ओर अपना सन्देह 
मिटा ले। 

ताशों की इसी वनी हुई गड्डी से यह खेल 
भी हो सकता है कि किसी आदमी के ऊपर 
मन्त्र की छड़ी घुमा के जादू कर देना । फिर चह 
जिस पट्टी का जो ताश कागज पर लिख दे उसी 
ताशकों पहिचाना हुआ ताश चना देना । यह भी * 
स्पष्ट ही हे । 


७२९७ तालीसवां 
स खेल 
चार wast से चार बादशाह और चार 
बादशाह से चार एक्को कर देना 


यह विचित्र खेल चार ताशा की सहायता से 
~ हे aA - 9 ~ er 
हो सकता हे, जो ऐसे बने रहते हैं कि एक तरफ 
तो चारो बादशाह हैं और दूसरी तरफ चारो uai | 
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इसका वनाना कुछ कठिन नहीं हे | चार बादशाह 
ओर चार एकी लीजिये भोर इन सभो को यां 
चीरियो कि एक के दो दो परत हो जायं। तर- 
कीच चीरने की यह है कि किसी खूब तेज छूरी 
से एक ताश के कोने को जरा सा दो भाग में चीर 
दोजिये | फिर तो वाकी का वड़े ही सहज में हाथ 
से खींचने पर चिर जायगा | इसमे कुछ भी दिक्कत 
हीं है, पाउकगण आजमा कर देखे । पर छूरी तेज 
होनी चाहिये | | 
° जव इस प्रकार AIM की मोटाई कम हो जाय 
तब एक एक बादशाह और एक एक Ug; को पीठो 
पीठ साट दीजिये और उन्हं ज़मीन पर एक के 
ऊपर एक रख के एक भारी पत्थर ऊपर से रख 
दीजिये जिसमें वे जरा सीधे हो जांय । चाहे बिना 
AIM के चीरे ही बादशाह को पकी पर साट दी- 
जिये पर ताश दूने मोटे हो जायंगे, तनिक इतनी ही 
दिक्कत हे। खैर अब इन चार dixit को कहीं गड्डी 
में इस प्रकार रणिये कि एक्कियों का मुह नीचे 
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रहे अर्थात्‌ जब गड़ी सीधी कर के देली जाय तो 
वे चारो GERI जान पड़े | 

अव असली चार एक्कियो को गड्डी मं सब से 
ऊपर रखिये, पर उनका uu नीचे रहे, ओर अव 
खेल इस तरह होगा । 

Tet को अपने हाथ d इस प्रकार लीजिये 
कि ताशों का सु ह ऊपर रहे ओर यों कहिये कि 
“इस करने के fal चार बादशाह ओर चार 
एक्किया की अवश्यकता हे 1” 

इतना कह चार वादशाह असली और चारी. 
चनी हुई इक्कियां गड़ी में से निकाल कर Zu 
पर रखिये, लेकिन कहीं ऊपर वाली असली चार 
इक्षियो' का कोई न देखे, नहीं तो सती भेद खुल 
जायगा । 

तव आप कहिये कि देखिये ये चार dium 
आर ये चार इक्कियां हैं बस इसी अवसर में चट 
गड़ी के ताशों को यो पास करिये कि आधो 
आध का सुह से सुह सट जाय | अर्थात्‌ गड़ी के 
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दोनो' तरफ ताश की पीठ ही दिखाई पडे | 

इस गड्डी के निचली तरफ असली चारो 
एक्कियों को रहना चाहिये | अब चारो असली 
यादशाहो' को लोगो' को दिखला के गड्डी में 
सच के ऊपर vf | फिर देखने चाले के हाथ में 
कोई रूमाल दे दोजिये ओर उन चार इक्कियो को 
लोगो को दिखलाइय झोर उससे कहियो कि 
इन्हे इस रूमाल से ढांक दीजिये | जवचे cid 
तव झर उन्हे ( ताशो' को ) उलट दीजियो | 

० तव गड्डी को हाथ से लेकर एक वेर पुन: चारो 

qe दिखला दोजिय ओर फिर उन्हं वहा 
रख कर कहिये कि “हैं अपने मन्त्र के जोर से 
इन घारो' वादशाहो' को रूमाल के नीचे भेज देता 
हुँ ओर उन चारो' इक्कियो' को गड़ी में बुला 
लेता हूँ 1० 

इतना कह अपनी मन्त्र की छड़ी कुक कर 
उठाइये ओर उसी जरा से भकुकाव म॑ गड़ी को 
उलट दीजिये फिर छड़ी ले कर जरा सा छू भी 
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दीजिये ओर यदि मन्त्र की छड़ी न दो तो “छू: 
कह के दाथ जरा सा Hit उठाइये ओर गड़ी 
उलट दीजिये | वस अच गडी वाली चारो 
इक्कियां दिख ला दीजिये ओर रूमाल के नीचे के 
चारो वादशाह भी देखने घाला के सामने कर 
दीजिये जव एक वेर यो हो wnat पुनः 
पहिले ही की «i$ उन्हें स्थान चदलाइये पर 
तीसरी वेर सत करिये, नहीं तो फिर अगर कोई 
ताशा" को देखना 'चाहेगा तो दिक्कत पहुंचेगी । 
यह खेल इस तरह भी हो सकता हे कि आठ = 

ताश दोहरे बनाये जायं और उन्हीं को उलट 
Gut कर के काम लिया जाय | 


$9 
अडतालीसवां खेल 
किसी ताश को फाड़ के जला डालना और फिर 
उसे aga कर दिखाना _ 
यह वहुत ही चढ़ियां खेल हे । पहिले आप 
x > ~ ` 
Tet लीजिये ओर सव के सामने आकर एक ताश 
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खिचदा दीजिये । देखने घाले से कहिये कि वह 
उसे खूब फाड़ डाले | जब उसने aS फ़ूड 
सव टुकड़े आपको दे दिये तो आप उन में से एक 
टुकड़ा उसे दे दीजिये और कहिंये कि “इसे ast 
दिफाजत से रखिये। इन्डी टुकड़ों से हम फिर 
ताश को पूरा कर देते हैं ।” वस सव टुकड़ों को 
जला दीजिये पर राख बचाये रहिये। अब “वदल- 
ने याली सन्दूक? # को ले आइये ओर सव को 
दिखला दीजिये कि वह खाली Ea फिर उसे 
» शेबुलपररख कर वन्द्‌ कर दीजिये और जली 
हुई राख लेकर उसके ऊपर रखिये ओर सन्त्र की 
छड़ी मार के फूक दीजियो'। राख तो उड़ 
जायगी-1 जव आप सन्दूक खोलियेगा तो वह 
ताश समूचा निकल MAM | पर वही टुकड़ा 
कमती रहेगा जो देखने वाले के हाथ में हे। 
अच इस टुकड़े को दादिने हाथ में लेकर ओर 
ताश बाय हाथ मे रख के ( जैसा चित्र do १२ 


S इसका हाळ आगे लिखा है | 
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चित्र नंबर ९२ 
म॑ हे) आप खड़े हो जाइये । जब ठुकड़े Taig 
हाथ वाले AIA की तरफ फंकियेगा तो चह बीच 


SNC 
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ही में गुम हो जायगा। पर ताश समूचे का ससूचा 

दिखाई देगा । कोई कोई तमाशा करने वाले जान 

बूक कर उस cas को पृथ्वी पर गिरः देते हैं 

ओर जब ताश अधूरा सन्दूक मै से निकलता है तद 

बड़ा घवड़ा कर इधर TACT sa लगते हैं, अन्त में 

पृथ्वी पर से उस डुकड़े को उठा यथापूर्व जोड़ 
ते हैं । 

पाउकों को तो चिदिति हो गया होगा कि जो 

ताशा फाड़ा गया है वह हुक्‍मी झोक छारा दिया 

, . गया था, और जो सन्दूक में से निकला चह उसी 

मे था। इसका हाल हम इस खेल के अन्त मे लिख 

देंगे | अब रहा उस SHS का GS जाना सो हस 

लिखते हैं | एक टुकड़ा टीन का पत्तर उतना 

ही वड़ा लीजिये ठीक जितना वड़ा ताश होता 2 | 

AA उसके एक कोने पर से एक टुकड़ा इतना 

वड़ा काट डालिये कि उसकी लम्बाई तो एक इ'च 

हो और चौड़ाई अनुमान आध इ'च हो । अब दो 

SHS हो गये, अच्छा, छोटा टुकड़ा एक कमानी 


Aus 
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के जोर से बड़े डुकड़े भे इस प्रकार लगाइये कि 
वह उसके पीछे मुड़ भी जाय और जब तक 
कमानी को अंगुली दचाये रहे तव तक तो चह 
जोर न कर सके ओर न छोटे टुकड़े को बड़े टुकड़े 
के सामने आने दे ओर जव कमानी छोड़ दीं 
जाय तो छोटा ठुकड़ा बड़े टुकड़े के सामने आ के 
उसे पूरा AN बना ले | फिर किल्ली ताशा को या 
चीरिये कि उसकी दो wa निकल आये और 
gajan की कम हो जाय | इस ताशा में से 
एक कोना काट लीजिये जो कि छोटे mmu 


कुछ छोटा हो ओर इसे उस टीन के छोटे SHS पर 
या. चपकाइये कि जव वह बड़े टुकड़े के सामने 


Al जाय तो ATA ताश जान पड़े | ओर जब 
पीछे मोड़ दिया जाय तो ताश कडी हुई जान पड़े। 
जब यह ताश मोड़ कर बदलने वाले सन्दूक में 
रक्खा जाय तो उसका मुह ऊपर रहे, जिसमें 
उसकी पीठ कोई न देखे, ओर कमानी दवी रहने 
की यह तरक़ीव है कि एक टुकड़ा टीन का 
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लम्बोलम्ब कमानी पर चढता उतरता वना रहे | 
जब कमानी छोड़ना TAT तब इस - टुकड़े को 
अंगुली से सरका कर नीचे उतार लेना चाहिये। 
उस टुकड़े को यों गायव करना चाहिये कि 
से दाहिने हाथ की विचलो अंगुली और अंगूठे 
के बीच पकड़िये ओर उसे ana के लिये au 
हाथ की तरफ ले चलिये परन्तु बीच ही से उसे 
अंगूठे से सश्का कर अंग्रुलियों के वीय मे रोक 
लीजिये और कूठे ही uid हाथ चाले ताश के 
ऊपर फेंकने का इशारा कर दीजिये | उधर तो 
लाश सप्तूचा हो जायगा, इधर आप उस टुकड़े 
को जेब में धीरे से रख लीजिये | लोग आश्चर्य 

में आ जायंगे। 
रहा सन्दूक का हाल सो भी सुनिये--यह 
CH काई बाहर से तो ४ <a लम्बा, ३ इच 
चोड़ा ओर १ इ'च गहरा होता है और अन्दर उसके 
इतनी जगह होती हे क्रि ताश.की एक गड्डी अच्छी 
तरह आ जाय | इस सन्दूक से कई खेल हो सकते 


q 
^ 
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हैं। इसका Gat ओर ढकना दोनों एक रंग रहता है 
sil ऐसा होता हैकि जब खोल दिया जाय तो 
पुस्तक की नाई टेबुल पर पड़ा रहे! चाहे जिस तरफ 
चाहा ऊपर उलट कर खोल लिया। इसके भीतर 
Aaa मे सन्दूक की लम्बाई aten के बरावर 
एक टुकड़ा ठीक इतना बड़ा लगा होता है कि 
जिसमे वह aga में सट के चैठे । यह दोनों तरफ 
एक रंग रहता है, और सन्दूक के असल पेदे के 
ऊपर नकली पेंदा बनाये पड़ा रहता है । चख सन्दूक 
में ताशा रख के उसे चन्द्‌ करिये ओर साथ ही उसे 
उलट भी दीजिये | लकड़ी का वह टुकड़ा उस ताश 
फे ऊपर आ गिरेगा और सन्दूक का UTI वन 
TAM | चस सन्दूक Slat पर ताश गायब हो 

जायया | यदि दूसरी ओर कोई बना हुआ ताश 
रझ्खा हो तो चह निकल mAT | 
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उनचासवां खेल 


पहिचाने हुत्रे ताश का नाम लेकर पुकारने से 
वह सन्दूक या खाने के बाहर आप से निकर 
आये 


यह खेल अत्यन्त ही GIG, ASST ओर 
हास्यभद हे | इसमे दो चार वातं sat दिदलगी 
फी होने से बड़ा कौलुक sit आनन्द होता है। 
पाठकों को स्मरण रखना चाहिय कि पेले पसे 
; बेल AMMA करने चाले को जाते ही ता बिशेष 
चमत्कारी कर.देती ë यद्यपि बह कोरी वकघाद 
' होती हे तथापि खेल का रस WISI a 
जाता हे और उसी के अभाव से चह खेल नीरस 
ओर EST प्रहीन रक्ष wl नाई रह जाता है। इस 
कारण हम इस खेल को कुछ बढ़ा के लिखेगे। 
पाठक धेय्य पूर्यक इसे पढ़े' 


इस खेल को करने के लिये केवल एक चोकोर 
पीतल या डीन की पेटी किसी खुन्दर az 
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ढाकड़ी के बैठके पर wel रहना चाहिये । पेटी 
इतनी लम्बी चौड़ी हो क्रि जिसमे एक cr 
ताश भली प्रकार खड़े खड़े आ जाय | ऊपर 
से ताश रखने के लिये इस पेरी का ऊपरी 
हिस्सा खुला भी रहे । आगे से भी लोगों के 
ताश दिखलाई पड़ने के लिये खुला रहे परन्तु 
कोने जरा जरा झुड़े रहे कि जिसमें सव तास 
गिर न पड़ । (जब अगला भाग खुला रहे 
तव इस पेरी में दो भाग रखने चाहिये । ) इस 
पेरी को किसी खुन्दर Gest पर पृथ्वी से गज - 
भर या डेढ़ गज ऊंचे रखिये । 
वनावट और सज्ञावट--इस खेल मे एक-मु हे 
ताश * होने चाहिये', जिसका कारण हम आगे 
लिखेंगे | 





& प्रायः ऐसे ताश पाये जाते हैं कि तस्वीरों को 
दो सिर होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर | ऐसे ताश 
न होने चाहिये । 
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पहिले पांच ताश लीजिये, जैसे पान का 
दहला, पान की मेम, SHA का सत्ता ८ बना, 
हुआ ), हुकुम का गुलाम दो । 
हुकुम के सरो ओर हुकुम के गुलाम म॑ कुछ 
वनावटठ चाहिये सो यो हे कि सच्चे पर तो जरा 
सी मोप से एक टिप्पी हुकुम की याँ चिपकाय 
रहिये कि वह ag जान पड़े और हुकुम के 
गुलाम के निचले हिस्से के कागज को यो चीरिये 
कि वहां से दो परते निकलें। उनके चीच मे 
a एक टीन का परार रख के फिर जोड़ दीजिये, 
_ जिसमे वह तनिक भारी हो जाय | इससे जो खेल. * 
होगा वह हम आगे लिखेंगे। 
at की लगाचट--एक लम्बा फाला तागा 
या नख लीजिय | अगर चह रुफेद हो तो स्याही 
से काला कर लेना चाहियो | उसके एक कोने पर 
` गांठ लगा दोजियो, एक गांठ से. काम न चले तो 
दो तीन गांठे war दीजिय | टीन ata Dart के 
निचले तरफ RA से जरा सा काट कर तागे को 
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उसमें डाल कर खींच लीजिये । गांठ आने पर 
तागा अटक ही जायगा | 

(१) अब इस गुलाम को ata हाथ 
लेकर उस तागे को उसकी पीठ पर से ऊपर 
चलिय | 

(2) इसके ऊपर कोई दो तीन ताश रख 
दीजिय | l 

(3) उस at को इन amit की पीट 
पर से उतार लाइये और तब उसके ८ तागे 
के ) ऊपर दूसरा हुकुम का गुलाम  रखिये 
पर इस गुलाम का सिर नीचे और पांच ऊपर 
रहे । 

( ४ ) sm ant को फिर ऊपर ले चलिये 
ओर उसके ऊपर दो तीन ताशें रख दोजिये । 

( ५ ) फिर उसे पहिले की तरह इन ताशी 
की पीठ पर से नीचे उतार लाइयो | 

(६) अव यना हुआ ag रख के dH] i 
को पहिले की तरह ऊपर नीचे घुमा पान की मेम 


मे 
ha 
ले 
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को रखियो। फिर तागे को ऊपर नीचे करके पान 
का दहला रख दीजिय और उसी तरह बीच d 
ताश रखते जाइय | 

(७ ) अव उस ait को दहले की पीउ 
पर से ऊपर ले जाइये और उस पर तीन 
चार ताश आर रख के तारे को नीचे उतार 
लांइये । 

पाठकों को स्पष्ट विदित है कि बीच वीच 
मे तीन चार ताश दूसरे रखने से. क्या प्रयो- 

. जन हे । इससे यह अभिप्राय हे कि जब तागा 

खींचः जायगा तभी इन ताशा के ऊपर हो कर 
चलेगा और पहिचाने हुये ताश को साथ ही 
लेता आंवेगा | खैर जब इस प्रकार ताश लगा 
लिय गये तब उन्हे उस टीन वाली पेटी के 
निचले हिस्से में रख दीजिये।' 

अब आप ठीक वैसी ही एक गड्डी में से 
उन्हीं चार ताशों को अर्थात्‌ पान का दहला 
पान की मेम, हुकुम का सत्ता, और हुकुम का 
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शुद्धाम हुकमी काक हारा देखने वाले को चिन्हाइये 
फिर उन्हे गड़ी में रखवा के RIR उस टीन 
वाली पेरी के अगले भाग मे रख दीजिये कि जहां 
से देखने वाले उन्हं देखा कर | 

यहां तक तो यह हुआ अब वाको हाल Blas 
कि उस तागे का दूसरा भाग आप का एक साथी पदे 
के सीतर से पकड़े रहे या किरी ऐसी जगह बैठा 
रहे कि देखने बाले उसे न देख सक RIT बह बाहर 
की सव Ald सुनता रहे | अब इसके आगे आपका 
काम अला । जिसने पान का दहला खींजा हे उलको ' 
तरफ सुह करके आय कहिये, “क्यों भाई, आपका 
ताशा FAT है ?” चह कहेगा, “पान का दहला |? 

आप कहिये, “अच्छा अब हम अपनी आज्ञा 
से उस ताश को TET में से निकालते हैं |आप सब 
लोग ध्यान रखिये | दहले निकल !” पर am न 
निकले तब आप अपनी मन्त्र को छुड़ी उख गड्डी 
पर से घुमा दीजिये पर जब वह भी निष्फल हो 
जाय तब श्राप कहिये,'ओः हो, अब जान पड़ा, यह 
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: हमारी भूल थी | ताश विचारे का कथा! दोष हे । 
हमने कहा था कि दहले निकल ! at भला कहिये 
कोन सा दहला निकले। अब हम उसका पूरा 
नाम ले के पुकारंगे। पान के 
quei निकले !'? तब धीरे २ पान 
का gam उसमे से निकले 
(चित्र १३ वां देखिये ) उसे दो शा 
अंगुली से बाहर निकाल देखने OU i 
वालों को दे दीजिये । 

: अच मेस की पारी आई | 
छुकारने चाला निकल निकल 
करके लाख सिर पीट मरे पर 
सेम न femen i 

तब आप सानो घबड़ा कर 

दर्शक से क हिये, “क्षा कीजिये, 

आपने फोन ताश खाँचा था p” 

देखने वाला--“हमने dr 

पान की वेगम ली थी |? चित्र नंबर १३ 
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आप, “ana ! तभी आप वेगम चेठे थे । 
पहिले Fat नहीं कहा | हम ने कहा, क्या 
कारण है कि आप का ताश नहीं निकल रहा है। 
पहिले तो यही कठिन हे कि इतनी भारी सभा 
मं मेम साहब ast परित्याग करके आवं, दूसरे 
अपने जरा हुकुम से पुकारा इसी कारण वेगम 
साहब रूस गई । तो में अव उन्हं आदर पूवंक 
garar हैँ, ओर वे निःसन्देह आवेगी। श्रीमती 
अपने दशनां से हम लोगों के नेत्रा को कृताथ 
me V इतना कहते ही ताशा निकल आवेगा और 
लोग हंस पड़ गे | 

अद तीसरे ताश का नाम पूछिये | देखने वाला 
जब हुकुम का AU. He तब आप वेपरवाही से 
ऐसी जगह जा खड़े होइये जहां से 'आपके 
ताशों का सुह न देख पड़े | अब सत्त को आज्ञा 
दीजिये कि निकल । पर निकलेगा wur ! आप 
ऐसा मुह बनाये रहिये मानो आपको खवर ही 
नहीं कि अट्टा निकला है । जव ताशा निकले तो उसे 
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लेकर Tat को दिखला कर कहिय, “देखा आपने, 
आज तक हमारे खेल A कभी भूल हुई ही नहीं, 
यह हुकुम का सच्चा हे D" 

देखने वालों मे से दस बीस आपको भूल 
समभ के कट बोल उठगे, “नहीं नहीं, यह तो हुकुम 
का BIST है v" | | 

तब ताशा का सुह आपनी ओर करके टिप्पी 
Set लीजिये ( पर गिरने न पावे) ) और यह 
कहते जाइये fa, “कया कहा, AZA आप को 

" ्याहिये! यह हमारी भूल थी । हमने जाना आप 

सत्ता मांगते हें । देखने चाला कहेगा,“हां हां ठोक, 
हमने सत्ता ही कहा था, पर आपने तो Ber 
निकाला |? | 

तब आप ताश उसे दिखला के कहिये, “क्या 
कहा, आपको Bsr चाहिये ? कदाचित आप ही 
भूल गये होगे 1 

जब वे देखेंगे कि हुकुम का सत्ता ही हे ओर 
आपने कहीं हाथ भी नहीं हिलाया है, तब तो 
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fafana कर चुप हो अपनी भूल समक हंल 
पड़ंगे | 

जब जोथे आदमी ने शुलास का नाम चतलाया 
तो श्राप क दिये कि “अपने ताशा को पुकारिये कि- 
निकल ये agam जब वह या पुकारे तब 
शुलाम ऊर को पांच किये हुये निकलेगा | तव आप 
उस पर वड़े क्राधिन हो फिर सोच के कहिये कि 
“नहीं यह न्याय का जमाना है, जैछा क हियेगा Far 
सुनियेगा ।इस कारण जाने दीजिये, आज कल के 
नोकर चाकर बहुत चिगड़ गये Fiat छुक्रारियो > 
कि-आओ भाई शुलाम !” लव आप उस को निका- 
लकर उलटा ही फिर ast में रोक दीजिये । एर 
ऐसी जगह रखिय कि फिर न निकछे, याने सब 
के पीछे । 

जब देखने वाला फिर उसे Taran तो बह e 
फिर सीधा निकलेया पर वस्तुत यह बह नहीं हे, 
यह तो टीन चाला दूसरा शुलास है। जब वह निकले 
तव श्राप कहियो कि “अच्छा इस गुस्ताखी के लिये 
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यह दण्ड हे कि सब साहवा को सलाम करो | इस 
पर वह ताशा दो तीन बेर उठे और at | तव आप 
कहिये, “अच्छा अब इन महाशयों को नाच दिखा 
कर प्रसन्न करो ओर अन्त को पैरों पर पड़ के 
अपराध क्षमा RUA तब वह ताश नाचने 
लगे और अन्त को AT के बाहर चला आवे | 
पाठकों को जानना चाहिये कि ताश का निका- 
लना या न निकालना आपके साथी के आधीन हे | 
कोई कठिन यात नहीं हे | 
* यदि पेटी दोहरी होगी तो फिर तमाशा देखने 
ara उसे हाथ में लेकर आजमा नहीं सकते, अत- 
एव एकहरी ही रखना चाहिये और आग से खुली 
न रहे । वस किसी वात कीदिक्क़त न पड़ेगी। 
इस खेल मे यदि उस दादशाह से भी काम 
लिया जाय जिसका हाल १७ वे' खेल में लिखा 
है तो ओर भी तमाशा हो। गुलाम का नाचंना 
तो पाठकों ने समक ही लिया होगा, जब तागा' 
ढीला पड़ेगा, टोन के भारीपन से आप ही गुलाम 
१६५ 
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नीचे सरक जायगा और फिर खींचने से निकल 
WÈNI | 

यह खेल जानयूकफ के इतने विस्तार से इस 
कारण लिखा गया है क्रि पाठकों को भली प्रकार 
समक में श्रा जाव और दूसरी बात ws भी हे कि 
यदि हम केवल इतना ही लिख दे कि चतुराई से 
भांति nifa की दिदलगी करतले जाइये तो उतना 
आनन्द नहीं आनेगा। पाठकों को कुछ Garni देना 
चाहिये। जहां तक हमारी mu थी हमने लिखा | 
पाउऋाण और WI इससे वढा खङते E | . 


पचासवां खेल 


Wet का सिरताज 


A 


a ताशों का चिचित्र प्रकार से हाथ हा 
हाथ में रङ्ग बदळना । szit से gat और 
छाल से काळा हो जाना 
~ . e हे wae 
इस खेल की प्रशंसा करना व्यर्थ हे। पाठकों 


को आप ही जान पड़ेगा कि यह कैसा agga 
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खेल हे, अत्पन्त चतुर पुरुषों की भी बुद्धि इसमें 
चकराती = | 





चित्र नंबर १४ चित्र नंबर १५ चित्र waz १६ 


यह खेल पांच ताशा म॑ होता È पक दसली 

अनूठा ओर एक SER और तीन ताश ऐसे वने 
हुये जेसे चित्र नम्वर $9, १५, और १६ में लिखे हैं। 

इम तीन ताली को आप गड़ी मे खव से नीचे 

रखिये ओर जोयों से कहिये कि “हम आप लोगो 

को एक चि चित्र खेल चार अटुझे और एक दुककी से 


दिखलायेंगे p? यह कह कर चार टूडे गड़ी में से 
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निकाल लोगों को दे दीजिये कि चे उन्हं भली 
प्रकार देख लें। जव तक वे लोग ताश देखे तच 
तक आप अपने वांये हाथ की छोटी अंगुली उन 
तीनों चने हुये ताशा के ऊपर A जाइये। अच 
azi को देखने वाले से ले लीजिये और उन्हे गड़ी 
A ऊपर रखिये, परन्तु चिड़िये के अटूठे को सव 
से ऊपर रखिये |. अब ई'ट की.डुककी को भी देखने 
वास्ते दे दीजिये | जव तक घे लोग उसे देखें तब 
तक उन तीन बने इये ताशा को पास करके 
ऊपर ले जाइये और ई'ट की seat देखने वालों : 
से लेकर टेवुल पर रखिये । अब ऊपर चाले चारो 
ताश उठाइय ओर उन्हे लोगों को इस प्रकार 
दिखाईये कि वे चारो अट्ठे जान पड़े', जैसे चित्र 
नम्बर १७ में देखिये । 
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चित्र नंबर १७ 


अब चिड़िये के अट्ट को तो टेबुल पर रख 
दीजिये और ईट की gat उठो लीजिये और तब 
उन्हं फैलाकर या दिखलाइये जैसे चित्र नम्वर 
१८ में हे और कहिये कि “देखिये चारो दुक्की हो 


१६६ > 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prarie easi. Digitzed by eGangotri 


^ 


~ 


t नबर १८ 
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गई', इसमें दो काली ओर दो लाल E !” इतना 

ह दो काले AR का छुमा दीजिये ओर पुन: 
खोल कर उन्हे दिखाइये Sten चित्र नंबर १६ म॑ हे 
ओर वे सव लाल ही लाल देख पड़ंगे। अब ईट 
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चित्र Haz २० 


अब पुनः उनमे से दो ताशा को घुमा दीजियो 
ओर दिखाइय जैसा चित्र नम्बर १७ d है ओर 
कहियो कि देखिय फिर वही चार अट्ठे के अट्ठे 
अऔर वही एक दुक्‍की टेबुल पर पड़ी है। 
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ताशको ठुकप चारा 
इस खेल में ताशा घुमाने का काम प्राय: पड़ता 
है, पाठकों को चाहिये कि ताशा. को इस प्रकार 
ana कि कोई भी इस भेद कोन जाने । वस 
उत्तम रीति तो यह हे कि मन्त्र मारने के बहाने 
किसी बीज पर से घुमा कर ठीक कर लेना | 
यद्यपि हम uer खेल से अधिक ही लिख 
o धुके हे, तथापि यहां भी हम बहुत से ऐसे खेल 
faa देते हें कि झिनसे पाठकों को कुछ ओर भी 
मनोरंजन हो । ये खेल सब gxHl भाक ओर 
> प्रथम भाग के wha खेल की पहेली जानने 
वालो को सहज हैं, इसी लिये हमने इनकी गिनती. 
भारी खेला में agi किया | 


हुकमी wis के खेल 


(१) जिन ताशा को आप (aun उन 
सब ताशा का AA कोई लड़का कोठरी में से | 
कहता जाय | लड़के की केबल इतना ही मालूम 
होता aed कि पइले से! अआरम्स करके कोन 


१७२ 
२३ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prahan ETAN asi. Digitzed by eGangotri 


ताश SHAT भोक छारा दिया जायगा | दस इसके 
वाद्‌ सब सहज हे | 

(२) ताश dia जाने के पहले ही उसका 
नाम कागज पर लिख देना | 

(३) जो ताश खींचा जाय उसका नाम 
आप स आप एक कोरे कागज पर आंच दिखाने 
से sag आये | जिस ताश का हुकमी cnim 
देना हो उसका नाम नीबू या प्याज के रस 
कागज पर लिख दीजिये, फिर आंच दिखाने 
आप ही SAS आवेगा | 
(४) खेल करने चाला और उसका साथी 
। मनुष्या को अलग अलग ताशा खिंचाचें 
पर दोनों एकही रंग का am dia’ | 
स्पष्ट È | 

(५) दो agat को am खिंचदा कर 
गड्डी मे मिलाकर फिर खिंचाने से एक दूसरे का 
ताश खींच ले । 

(६) दस या वारह मनुष्य ताशा खींच कर 
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गड़ी में fama जायं, पर सव का ताशा पकही 
होचे | 
(७) जिस ताशा के लिये आप मना कर 


दे' वही ताश देखने चाला aia 
zitt भी अनेक खेल इसी तरह बना 
लीजिये | 


पहेली के खेल 


( यह पहेली पहिले भाग के पच्चीसवे खेल में 
: ङिखी हे ) 
| (१) यदि कोई प्रजुष्प किसी ताश का 
नाम लंघे तो यह वतला दिया जाय कि ae 
किस गिनती पर हे । कुछ !तागो की गिनती 
याद्‌ भो रखनी चाहिये, तो सुभीता ERIT 
जैसे बादशाह की गिनती २, १३+ २, ओर २६+ 
२, ३६+२, मेन की गिनती ६, १३+ ६, २६+ ६ 
AT ३९--६, गुलाम की गिनतो १३, २६, ३६, 
शोर ५२, वस आगे सहज =| 
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(२) amt को हाथ से टोल कर 
चतलाना | 

(३) गड़ी उलट फर टेबुल पर रख देना 
आर ताश का नास कह कह के दिखाते जाना | 

(2) एक हाथ से दूसरे हाथ भे anit 
को खरकाते जाना | जव कोई रोक दे तो उस 
ताश का नाम चतला देना--इसमे ताशा को 
सरकाते समय गिनते जाना चाहिय । फिर 
सहज है । 

(५) यदि कोई ager कोई गिनती ५२ के ० 
अन्दर कहे तो उस गिनती पर कोन सा तारा 
है बता देना । 

(६ ) वादन ताश उलटे करके fagi दिये 
जाय', यदि कोई किसी ताश को हाथ लगा 
दे तो उसका नाम वतला देना । पहेली के 
क्रम से बिछाना जाहिये | 

(७) aaa उलटे fad हुये amit में जिस 
ताश का कोई नाम ले उसे निकाल दिखाना | 
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(८) "zt H से जव कोई ngA थोडे 
aga ताश उठा लेते तो उन. GAT को gia पर 
वजन करके गिनती चतला देना | उठाये EA 
ताश हाथ में लेकर सफाई से नीचे बाला 
ताश देख लीजिये और aa पहेली के द्वारा 
गिनती वतला दीजिये। | 

(६) कुछ ठाश एक कतार म सीधे ug 
दिये जायं । जब पांच सात मनुप्य एक एक ताशा 
पहिचान vim AC Mitta से उनकी गिनती 

~ याद्‌ CSG तो सब ताशो को HIRT गिनती पूछ 
पूछ पहिचाने हुये ताश को निकाल देना | 

( १०) यदि कोई AYA TST मं से १२ या 
१० ताशा निकाल ले तो उसके दाथ चाले सब 
ताशी का नास वतला देना । ET मं से जहां से 
ताश निकाला गया ET उसके ऊपर बाला ताशा 
सफाई से देख लीजिये ओर फिर चराचर कह 
चलिये | 

(११) कई आदमियों को ताश खिया कर 
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गड्डी में मिला देना और उसे खूब फेर डालना | 
फिर एक एक आदमी के के ताश का नाम और 
जिस जगह अर्थात्‌ गिनती पर वह SUD चतलाते 
जाना । जव THs दी जाय तो घेपरवाही से 
हाथ a के नीचे ले जाइये ओर उसी रंग की 
गड़ी जो चरां पहेली के अनुसार लगा कर रकी 
हो दराज मंसे उठा लीजिये और खेल कर डालिये | 

( १२) पीठ के पीछे हाथ ले जाकर चिना 
देखे ताशी का नाम ATA जाना | 

कहां तक लिखें, योही कई णक पीसी या. > 
पचासे बना डालिये पर ये कोई खेल नहीं हैं। 
खेल उसी का नाम हे क्रि जिसे देखवे ही तचीयत 
खुश हो जाय | 


अन्त मे-- 


अब हम अपने पाठकों को कुछ विशे बाते" 

समभा देते हैं जिसमें उन्हें पूर्चलिखित खेलों में 
~ >, 

वड़ो सहायता मिलेगी। चाहे सहज से सहज भो 
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Giga magan पढ़ जाइये और 

जो wala लिखी हें उन्हीं के अनुसार करते 
चलिय । यदि उसमे कोई हाथ की सफाई का 

काम हे तो पहिले उसे खूब मां लोजिये, जिसमें 

खेल करती समय कोई दिक्कत न पड़े | वस जब 

यों खेल आ गया तो दस बीस Th के करने स 

ता बहुतहो सहज मालूम होने लगेगा | 

इतना ही नडी, स्मरण रखिय कि जव आय कोई 

खेल करने लगियो तो उस समघ इस प्रकार 

° MACY Bt बोलचाल रखिये क्रि मानो आप में 

| कोई देवी शक्ति हे। जिस प्रकार नाटक करने 
के समय नाटककर्त्ता लोग aA सव आवरण 

` ठीक वेसही रखते हैं जिसक्ती वे नकल उतारते 

हैं, इसी प्रकार आपके भी तमाशा करने के समय 

जादू का पघृतिसान अवतार हो जाना चादिये और 

अपनी जादू की छड़ी को केवल छड़ी मात्र न सम- 

कना चाहिये किन्तु उसके एक एक अंग में जादू 

भरा हुआ जानना चादिये | जव कोई आश्रय्ययुक्त 
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खेल करना हो वो ताश को जादू की छड़ी से छू 


ay 


देना चाहिये faan लोगों को यह fráma हो 
प्य फि जो एम दोता हे जादू की छडी ही 
छारा दोता हे 


प्रत्येक खेल के लिये pit WE aa करनी 
जाहिये, यही तो मानो खेल की जान हे | इससे 
कितना अधिक लाभ होता है यह आपने पाठकों को 
पहिलेडी दिखा चुके हैं । 

खेला का क्रम यो होना चाहिये कि पहिले से 
वढ़ कर दूसरा ओर Fart से ag केतीसरा, याही >° 
श्रन्तवाला खेल सब से WU हो कि जिसमें दर 
फो की उत्छुकता बराबर बढ़ती ही जाय | 

शोर भी दो चार वाते' हैं जो कि यहां सपने 
पाठकों का स्मरण रखने के तिये लिख देते हैं। 

(१) जिस में sea aa होने दी जियो और 
खेल करती समय कदापि सत घबड़ाइय | 

(२) धीरे धीरे काम करिय । खेल करती 
समय जो कुछ आपको कहना हो चीरे जीरे 
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कहियो, जैसे कि वाटककर्त्ता अपनी अपनी बाते 
कह जाते हैं, न कि जेले स्कूल के लड़के ,पाठः 
शाला में सवक सुनाते EOD जव एक खेल समाप्त 
हो जाय तो दो तीन मिनिट का अन्तर दे के 
दूसरा खेल आरम्भ करियो | 

( 3) जानवूक के दिट्लगी सत करिय। यदि 
आप स्वभावत: हंससुख हो तो कुछ चिन्ता | 
नहीं तो जानवूक कर हँसी करना खेल को और 
बिगाड़ देता है | “ 

> (2) किसी विशेष मनुष्य पर कटाक्ष मत 
करिय । प्रायः ऐसा होता हे कि एकाद ऐसे लोग 
सी निकल आते हैं जो हर बात में खुबुर किया 
करते हैं, यदि ऐसे wur को किसी प्रकार A- 
कूफ वना सक्रिय तो कभी मत चूकिय। 

(५) यदि खेल बिगड़ जाय तो हिम्मत मत 
हारिय | झट दूसरी तरकीब लगा कर खेल को 
दूसरी रीति से कर डालिय- यदि दुर्भाग्यवश 
बिलकुल विगड़ जाय तों प्रसन्नतापूर्वक हंस कर 
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कह दे कि आज चन्द्रमा अच्छे नहीं हैं और vu 
सात नक्षत्र तथा ग्रहों के नाम गिन गिना कर ऐसी 
विचित्र बात कह दीज़िय कि लोग हंस पड़े | 

इतनी बात तो हमने लिख दीं। अच पाठक 
लोग ओर भी बहुत सी वाते' अपने मन से बना 
a | 

हमे आशा हे ऊपर लिखे Gat से पाठकों 
का कुछ मनोरंजन होगा । यदि ऐसा हुआ तो 
हम want कि हमारा परिश्रम सफल 


हुआ। 


॥ इति tl 
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